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सारस्वत व्याकरण ALF 


पञ्चसान्ध 
४ जिसम | 
सज्ञाप्राक्रया,स्वरसान्ध,जकातभाव,व्यजन 


सन्धि ओर विसगसन्धि का विस्तार- 


- ` पृव्वकवणन है ॥ 
.. जिसका Om 
उन्नाम प्रदेशान्तग्गत तारगांवानवांस पाएडत 
रामविहारी सुकुलने श्रीमुंशीनवलाकिरार(सा,आइ, A 
ई.) के व्यय से अनुभातिस्वरूपाचाय्ये के सूल ओर gay 
किशोरकवि के दोहाओंके MIIA ठ्याकरणक e 
पढनेवाला के अनुरागकेलिये भाषास («छक 
.. ` टीका रचना Fate ॥ 
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पञ्चसन्धि 
सज्ञाप्रक्रिया 
प्रणम्य परमात्मानं वालधीवृद्धिसिद्धये ॥ 


सारस्वतामृज कुव प्राक्रया नातावस्तराम्‌ ९ 


' इनद्राद्योऽपि यस्यान्तं न ययुःशब्दवारिधे॥ - | 
प्राक्रियां तस्य कृत्स्नस्य क्षमोवक्तु नरःकथम्‌ २ | 


AT रामावेहारीसकलकृत सारस्वतटाकाया सज्ञा- 
चक्रिया प्रारभ्यते ॥ 


अनुभतिस्वरूपाचार्य्यं इस सारस्वत व्याकरण क बनाने 
चाले कहत हें कि में परमात्मा श्रीपरमेश्वरजी के नमस्कार 

कर बालकों काीबद्धिके बढ़नेके निमित्त अत्यन्त छोटी जो 

प्रक्रिया सारस्वतनामक व्याकरणह तिसका सरलकरताहू १ | 
जिस रशाब्दरूपी समद्र व्याकरण के अन्त को इन्द्रादिक 
देवता भी न जासके तिसी सम्पण प्रक्रिया अर्थात्‌ सारस्वत | 
यन्थक सम्पूण, HEAR मे AG. करे योगय हातका. हू. २ ॥ 5 
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तत्र तावस्संज्ञा संव्यवहाराय संग्ह्मते 
च्प्र इ उ ऋ लू समानाः 


चनेन प्रत्याहारग्रहणाय वर्णाः परिगण्यन्ते तेषां 


~ “A 


समानसंज्ञा च विधीयते । नेतेष सत्रेष सन्धिरनसन्धे - 


योऽविवाक्षेतत्वात्‌ विवक्षितस्तु सान्धिभवतीति नियमा- 
त्‌ लाकिकप्रयोगनिष्पत्तये समयमात्रत्वाच्च ॥ 


AY कवि किशोरकृत सारस्वत दोहाओं में 
संज्ञाप्रक्रिया प्रारम्भ gX ॥ 


दोहा । अ-इ उ ऋ रू ये सकल समान संज्ञा मान ॥ 
इन सूत्रन में नहीं है सन्धी अनुसन्धान १ 
वक्ता की जब विविक्षा होय सन्धि के हेत ॥ 
सन्धि योग ता अस्थल मं पूरण शोभा देत २ 
पढ्‌ उपसग्ग समास अरु धातूवाक्य जहँहोय tt 
सन्धि तहाँहीं नित्यहे कहै Gata नर लोय ३ | 
समय मात्र ये सूत्रसब लोक प्रयोगन हेत ॥ 


भने विभषण यत सरस कियो रूप संकेत ३ 


पहल तहा सज्ञाधाक्रया सान्व AHT वणन करत ह-अ 


इउ ऋ छ ये सब समान हें इन में सन्धियां होसक्ता थीं परन्त 


नहीं कीगई क्योंकि यह नियम हे कि वक्ता की जिन स्थलों 


H सन्धि करने की इच्छा होवे वहीं सन्धि होवे पद, उपसग्गे 
समास आर धात वाक्य इन मं सन्धि अवश्य हें अ इ उ 
ऋ ल इस मे वक्ता की इच्छा नहीं थी इस से ऐसाही रक्खा 


क 


गया है ॥ और समयमात्र ये सब सत्र लोक के प्रयोगों की सि- | 
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2 सारस्वत सटीक | 


हृस्वदाघठतभमदाः सवणा 


एतेषां हस्वदीधएतमेदाः परस्परंसंवणी भण्यन्ते 
लोकाच्छेषस्य सिद्धिरिति वक्ष्याते ततोलोकतएव F- 
स्वादिसंज्ञाज्ञातव्या | एकमात्रोहस्वः, हिमात्रो दीर्घः । 
त्रिमात्रः Jai, व्यञजनंचाङमात्रकम्‌-एषां मध्ये तदा- 
Meier: सन्ति | उच्चेरूपलन्यमानउदात्तः | नीचेर- 
नदात्तः। समट्त्यास्वारतः | | 


दोहा | सकलसवणापरसपर स्वर हस्वादिवखान। 
मात्र एक हे तीन की क्रमते संख्या जान i 
SQA व्यजन कहा ga मात्रा एक | 
aga हेतीनकल समभहु चतुर विवेक ॥ 


सब स्वरों मै ह्रस्व AA और इतै, ये. तीन प्रकार के स्वर 
होते हें इन की सिद्धि लोकही ले जानबे योग्य हे इन में एक 
मात्रा वाला FET होताहे-जेसे-अ इ उ-आओर दो मात्रा का 
दीर्घ होता हे जैसे आ ड ऊ-ओर तीन मात्रा का Fa होता 
है जैसे रुष्णा-आर आधी मात्रा का व्यंजन होता हे जेसे क्‌ 
चट त प-इनके मध्य से आर भी उदात्तादेक भद हं जसे 
जो ऊंचे स्वर से बाला जावे वह उदात्तहे-जेसे श्रीरुष्णा ओर . 
जो ata स्वर से बोला जावे. वह अनुदात्त हे जेसे अय हरि | 
ओर जो मध्यम स्वर से बोला जावे वह स्वरित हे जेरी अथ. 

राम ST I | 
ए ए SN Al संध्यक्षराणि 

. एपषां हस्वा न सान्त 


` द्रोह्दा । भने जो बेद सुवण ये सन्धी अक्षर aT 
( -दीषे.छुत.परसिद्व,दे, TELAT दोप... 
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संज्ञाप्रक्रिया। ` 


= 


Tt झो Al sa चार Catia हस्व नहीं हाता T 
कहाते हें ओर ये चारों सन्धि के अक्षर भी हैं ॥ | 
उभय स्वरा 
अकारादयः पच, चत्वार एकारादय इत्यभय स्वरा 
उच्यन्त 


_ ` दोहा । पांच अकारादिक बहुरि एकारादिक चार । 
सो उभय स्वर मानिये मनमें WE विचार ॥ | 
अडर कक्रल ये पांच अकारादिक ओर एऐ a aa 
चार एकारादिक ये नव उभयस्वर कहाते हैं ॥ 
अवज्जानामिनः 
SANIA: स्वरानासिनउच्यन्ते .. ` 
दोहा | अवण वजित स्वर सबे संज्ञानामि Gara | 
यह संज्ञा आवे जहाँ स्वर समस्त परमान ॥ 
अकार को छोड़ के बाकी सब स्वर नामी कहाते हैं ॥ 
आअ्रनक्रान्तास्तावत्स्वराः प्रत्याहारं जिय़ाहयिषया 
व्यजनान्यनक्रामात--हयवरल जणनङम मढधघभ ज- 
डदगब खफछठथ चटतकप शषसेति N 
आद्यन्ताभ्याम 
प्रत्याहार NST आद्यन्ताभ्यासत वणयाह्याः 
च््रादिवर्णोऽन्त्येन सह ग्यमाणस्तन्नामा प्रत्याहारः. 
| तथाह अकाराबकारण सह VAT: MAARA 
. सच अइ उ ऋ लू ए ए खा खा हयवरत्ञष AU ASF भढ 
धघम जडठगब-इत्यतावत्सरूयाकस्सम्पद्तत चटतकप 
इत चपप्रत्थाह्मरः॥जडक्मब-हालेणजब्नत्याहार :। Rai 


» ire 3040440. 


द्‌ ` सारंस्वत सटीक। 


ढधघभ-इाति भभ्प्रत्याहारः। जणनङम-इति ञमप्रत्या . | 
हारः एवं यत्र यत्र येन येन प्रत्याहारेण कृत्यं स तत्र त- 
त्र ग्राह्य: संख्यानियमस्त नास्ति ॥ 
हसाव्यंजनानि 
हकारादयः सकारान्तावणो हसाव्यंजनानि भवन्ति . 
स्वरहीनं व्यंजनं तेष्वकारः स॒खमखोच्चारणाथत्वादित्सं | 
ज्ञकोभवति ॥ 
इतना ता स्दरा का वणन हया अब प्रत्याहार ग्रहण क- | न 
रान का इच्छा करक व्यजना का वणन करत = il 


प्रत्याहार वर्णन ॥ 
दोहा । प्रत्याहार प्रमाण यों कहें सुकवि मनहर्ण । 
` आदि अंत अक्षरनसँग समझ मध्यहूवर्ण ॥ 


प्रत्याहार उदाहरण ॥ £ 
हयवरलञणनडमझढधघभजडदगबखफळछ 
ठथचटतकपराषस॥ 
अन्त वणी के साथ अहण किया हुआ जो आदि वणे हे 
सोही प्रत्याहार कहलाता हे जेसे अकार को बकार के साथ. 
उच्चारण करने से अब प्रत्याहार बोला जायगा ओर मध्य के | 
WAH अइ उ ऋ लहय वर लञञ॒णन उडम REITA 
जडदग बहें ये सम्पूर्ण भी अबू प्रत्याहारही में समभे जाये | 
गे इसी तरहसे च ट त क प--च-से--प -तक ये चपू प्रत्याहार | 
है जडद ग ब-ज-से-घ-तक ये जब प्रत्याहार हें--झू ढ ध 
घ भ--झ--से भ-तक ये भभ प्रत्याहार हें-ञअण न ड म--ञज-- ! 
से म-तक ये अम्‌ प्रत्याहार कहाते हें इसी तरह से आर भा | 
जानो इनमें कछ संख्या का नियम नहीं है आदि के अक्षरस | 
लगा Fe AEA... MALTA. Hh सब अक्षर, उसी. प्रत्याहार | 
















| सज्ाप्राक्रिया । ७ 
में गिने जायेंगे-ह-से लगाके स पर्य्यन्त ३३ व्यंजन हें व्यंजन 
स्वरहीन होते हें स्वरहीनका उच्चारण अच्छीतरह से नहीं होता. 
इसस इनम अकार स्वर ल्गादया जाताह ॥ 

कायायेत्‌ 
प्रत्ययाद्यतिरिक्तः कस्मैचितकायायोच्चायमाणवएँ 
इत्सज्ञकोभवाते; यस्येत्संज्ञा तस्य लोपः MATS- 
ATH N 
वणादशनलोप 
वणविराधोलोपञा , मित्रवदागसः, शत्रवदादेशः ॥ 
स्वरानन्तरिताहसाः संयोगः 

टुतुपुवगोः, उकारः पंचवर्णपरि्रहणाथः ॥ 

'प्ररेदोनामिनोगणा 
नामिनस्थानिका अर ए ओ एत गणसंज्ञकाभवान्त 
DAIS 
वया आर ऐ ओ एते एडिसंज्ञकाभर्वान्त ॥ 

च्घरन्त्यस्वरादिष्ठि 
च्प्रन्त्योयः स्वररस्तदादिवणः सटिसंज्ञकोभवाति ॥ 
दोहा । प्रत्ययसों अतिरिक्त जो इत संज्ञा सो जान। 


ताका लोप प्रमानय Ad sala नवात ॥ 
प्रत्यय आादंका छाड क आर वण का इत्‌ सज्ञा ह TAE- 


- की इत्‌ संज्ञा हे उसका लोप होजाता है प्रत्यय का न दिखलाई 


देना उसको लुक्‌ कहते हें वण के न दिखलाई देनेको लोप 
कहते हें आगम मित्र के तुल्य होता हे आगम वह हे जो चर्णा 
के बीच में किसी सूत्र से काई वर्ण आ जावे उसको आगंम _ 
कहते हैं आदेश शत्र के तुल्य होता हे अक्षर की जगहमेंजो | 


nZad Giri (edbhuj!) da Nidhi ४ 
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= सारस्वत सटाक। 


अक्षर होजाता है उसको आदेश कहते हें स्वरों को zi के 
सब व्यजनं को हस्‌ Gals (कु च॒ ट॒ तु पु) ये वर्ग कहाते हैं 
इन पांचा वगा A जो उकार मात्रा हे वह पांचों वर्गों के हण 
के लिये है जेसे (कु) सेक ख ग घ॑ ङ ये पांच कवगहये ( च ) से | 
चछजभञजयपांचचवगहये(ट)सेटठडढणय. पांच 
टवगं हुये (तु )सतथद्धनये पांच तवर्ग हये(प )सेपफब | 
भ म ये पांच पवग हुये-( ऋ ) के अर (इ) केए(उ)केचयो 
हाजाना यह गुण कहलाता है (अ)केझा(त्रर) के आर (इ) | 


के ए ( उ) के ओ होजाना यह वृद्धि कहलाता है ॥ मु । 












अन्त्यक स्वर के आदि के वर्ण की (टि) संज्ञा होती है ॥ 
अन्त्यात्‌ पर्वोपधा ग 
अन्त्यात्‌ वणमात्रात्पूवा AAT: सउपधा संज्ञको | 
भवति ॥ F 
असंयोगादिपरोहस्वोलघ 4 
विसगोनुस्वारसंयोगादिपरोदीर्घरच गरु 
दोहा | अन्त वण क Alig जा उपधा अक्षर सोय | 
विसरग AA AT अनुस्वार नहिं होय ॥ 
अन्त्य वण के आदि के वर्ण की STAT संज्ञा हे ॥ = 
असंयांगादे के पर ह्रस्व लघु होता हे-विसर्ग, अनुस्वार 
संयोगादि के परे दीर्घ भी गरु होता हे ॥ an 
o सखनासिकावचनोननासिक 
मुखनासिकाभ्याम॒च्चाय्यमाणोवर्णों इननासिकः ॥ | 
शिविन्दुविसगः । शिरोविन्दरनस्वारः। अकहविसजे- 
नीयानां BLS: | इचुयशार्नातालु:। ऋट्रषाण iaai 


ल्तलसानादन्ताः | उपपध्मानायानासोष्ठा | असङण 
नानांनासिकाच X क, AAA ART, Lx, GT 


0. Swami Atmanand G 


सज्ञापक्रिया | ९ 
ध्मानीयः | अं इत्यनुस्वारः । अः इति विसगैः ॥ 
इत्यनुभूतिस्वरूपाचाय्यकृते सारस्वते 
संज्ञाप्रक्रिया समाप्ता ॥ 


दाहा | सुख नासाते बुलें जो अनुनासिक सो वणे | 
या प्रकार वर्णन करें सुन्दर कावि मन हण ॥ 


इत कविकिशोरकृत सारस्वत दोहाञओमें 
संज्ञाप्रकिया समाप्त हुईं ॥ 


सुख आर नाक से जो अक्षर बोले जाते हैं उनको अनुना- 
सिक कहते हे दो बिन्दियाँ (:) को विसर्ग कहते हें अक्षर के 
शिर पर जो बिन्दी होती है उसको अनुस्वार कहते हें जैसे 

(कं) इसमे (क) का बिन्दा को अनुस्वार कहते हें-अ आ क 
ख ग घ ङ आर at (:) येकण्ठसे बाले जाते हैं आर कण्ठ्य 
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iS 


कहलात हू | इ व छ NA अ य शा ये तालस बाल जातह 


योर तालव्य कहाते el WREST ढण र ष ये मसद्धी से 
बोले जाते हें ओर मूद्धन्यकहातेहैँ। ल लू तथ द धन ल स 
. ये दांत से बोलेजाते हें ओर दन्त्य कहाते हैं ।उ ऊप फब भ 
म आर उपध्मानीय अर्त्थात्‌ XT ये Higa बोले जात हें ओर 
ओपछच कहाते हैं। जमडणन ये निज वर्गोक्तस्थान और 


नासिका से बोले जाते हें ओर अननासिक कहाते हें । ५क यह 


जिह्ासलीय कहाता हे ।%प यह उपध्मानीय कहाता है (अं) 
इसम (अ)क ACW जा बिन्दाह उसकाअनुस्वारकहत ह (अः) 
इसमें (अ) के आगे जो दो बिन्दी हें उनको विसग कहते हैं ॥ 

शोत रामावहारासुकुल्लकतसारस्वतभाषादाकाया 
संज्ञाप्रक्रिया TATA N 
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FN A 


-AJANEET AAR aa AA AAA ॥ 


००) 


nna o 


RAFAL 
दवएोयत्वभापव्यते स्वरे परे 
दधिआनयइतिस्थिते TIANA इति तावत्‌ भवति | 
वभ्थकविकिशोरकृतदोहाच्य्रोधेस्वरसन्धिप्रारम्महई॥ | 


दोहा । स्थितिहाय जो स्वरपरे इस्वरसों सनमीत | 
सोई यवरण कीजिये लखंव्याकरणसरीत ॥ 
चथ रासावहारीसकुलङ्कत सारस्वतभाषाटीकायां 
- स्वरसान्धः त्रारन्यत ॥ 





हस्व इकार वा दीघ ईकार के आगे जो कोंडे स्वरहोवे तो 
इकार वा इंकारका यकार होजाता हे ॥ 4 
उदाहरण ॥ 
sa दधियानयहे इसमें दथि धकारकी इकार के आगे आ- 
नय की आकार स्वरहे तो धकारकी इकार का यकार होगया 
तो दधयग्रानय ऐसा रूप हुआ 0 
o हसहस 
स्वरात्परो रेफहकारवजितो हसोहसेपरे दिभवाते इ- 
[तघकारस्यांइल्व प्नाच्त्वश्रातनाइरु Hey feaim:is- 
त्वविधानसामथ्यात डावेवशिष्येते अन्येहसालप्यन्ते ॥ 
दोहा | वाजत रेफ हकार सों जहसहो दितहोत । 
परन्तु स्वरत परहा बरणत बुद्ध उदात ॥ 
हस्‌ प्रत्याहार के परे रकार ओर हकार को छोड़के जो हस्‌ | 
स्वरतेपरे होवे वह हिरव होजायगा-परन्तु रकार हकार नहीं | 
होसक्ता ॥ ु 
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उदाहरण 
 यहांद् धय आनय इसमें हस प्रत्याहार यकारकेपरे ध- 
कार हस स्वर दकार की अकार के परे हे तो धकार Kea 
gis तो इ ध ध g आनय यह रूप हुआ अब इसमे फिर 
भी धकार इसी हसेदसः सत्र से डिख हांसक्तॉथी aaa यह 
लिखा हे कि एकबार जो Ra होगयाहो और फिर द्वित्व 
होसक्ताहो तो ae दिरव नहो दिस्वाविधान की साम्ये 
से दोही धकार रहीं ओर जो हसेईसः इससत्र से डित्वकर 
दी भी जावं तो उन हसांका लोप हॉजाव ॥ 
भवे जवा 

ससाना कवबंपर जबाभवान्त। दातपबचकारर्य G- 
कारः। सवणत्वात्‌ वग्यावग्यण सवण Fie वचनात्‌। 
यथासंख्यवावक्तव्यं। स्वरहीनंपरेए संयोज्यं। दृद्ध्यान- 
य sid सर I 

दोहा । कसहो जो भवते परे थही रीति उरधार । 

सको जब करलीजिये वर्गनसार विचार॥ 

भव प्रस्याहारके परे जो भझसहोवें तोकस के जब हाजात 
ह--डइसमेंद ध थ य आनय में कज प्रत्याहार में अन्त की 
धकार हे ओर भस प्रत्याहार में इसरी पहले की धकार 
ता पहले को धकार का दकार होंगया तो द यू आनय 
एसा रूप हया ॥ F 

दाहा। पर अक्षर सयक्तकर जो अक्षर स्वरहान । _ 
दद्धयानय याविधिभयों सममहपम्रवीना। 

फिर जब धकार का दकार होगया तो यह लिखते हं कि 
धकार का दकारही क्यों TAT थोर कोई जब प्रत्याहार का अ- 
क्ष होजाता तो उसके उत्तर में यह भी नियम हे के जस 
सख्यावाला भास्‌ होता हे उसी संख्या का जब हाजाताहँ, इस 


C-0. Swami AtmanandNoiti (Prabh Veda Nidhi Varanasi, Digitized by SSan 
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में भस तीसरा अक्षर धकारथा उसका तीसराही अक्षर दकार | 
हांगया | आर स्वरहीन जो अक्षरहोवे वह आगे के स्वर में 
मिलजाता हे--इसमें द द धय आनयमें द ध य ये तीनों 
अक्षर स्वरहांनथे सो आनयकी आकारमें Mat तो द- 
aaa यह पद्‌ सिद्धहोगया i 
गोरी अन्र।अहेइति विशेषणान्नरेफस्य द्वित्वं किन्त 
रावयपाइ 
स्वरपव्वो द्रेफात्परो यपोहिभवाति । 
जल्लताबकान्यायन रफरर्थाव्वगसनस्‌ गाव्यन्र ॥ 
दोहा | स्वरते उत्तर रफ जो तापर यपहितहोत | 
 रफहोत जलतम्बिका बरणत बुद्धि zeta ॥ 
स्वरते उत्तर जो रेफ तातेपरे जो ay सो Rea हो ॥ 
| उदाहरण ॥ 


जैसे गोरी अत्र म इर्यस्वरे करके गोरी सों गोरय ह्मा 
अर राद्यपोद्दिः करके यकार यपको हित्व किया फिर जल- 
 तम्बिका अर्थात्‌ जैसे जलमें तुम्बी उतराती हे इसीतरह से 
रकार व्यंजन के ऊपर उतरातीहे इसन्यायकरके यकार के 
` ऊपर रेफहोगई तो गोर्य्यत्र यह पद सिद्धहोगया ॥ ऐसेही 
और भी जानो ॥ 
 स्वरइत्यनवत्तेते। एवमन्यत्रापि यत्रनसत्राक्षरेः कार्य- 
 [साङस्तत्रसवत्र सुन्नीन्त्रात्पदाचु्ी चज्ञातऱ्या। अन्थ- 
भयस्त्वभयान्नारमाभालख्यंत ॥ 

SA 


-gaqt वत्वमापथते स्वरेपरे ॥ 
दोहा | उकार सों जो स्वरपरे सो वकार होजाय | 
यही सत्रको अर्थ हे सुनो मित्र चितलाय ॥ 
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जहां सत्र अक्षरनसों काम न चले सजान | 

SAJA वा अपरुषण करनो Gs निदान ॥ 
इस उवमसूतमें Taga से स्वरे अनुवर्तन किया जाता है 
तब UAB अर्थ लोपहोताहे-अथात्‌ उवम्‌ GAA उवस स्वरे 
यह होनाचाहिये था क्याके इसी सत्र की वृत्ति में स्वर परे 
यहपाठहे तिसपर थनभातस्वरूपाचार्य्ये इसपस्तकके आचार्य्य 
ने लिखाहे कि यन्थके बढ़ने के कारण से हमने नहीं लिखाहै-- 
जहां सत्र के अक्षरों से Herat सिदि नहो तहां ओर सत्रों से 
` काय्यकी Re करनी चाहिये उकार के आगे जो कोईस्वरपरे 


होवे तो उकार का वकारहोजावे ॥ 

उदाहरण ॥ 
_ यहाँ agaa ऐसी Rates इसमें उकार जो सधराव्दसें 
धकार में है तिसके आगे ATH अकार स्वरपर हे तो उकारका 


वकार होंगया तो मधव अत्र हुआ फिर हसेहेसः सत्र करके 
धकार को a इआतोम ध धव अत्र एसा रूप ह्या अब 


9 N 
~ A 


MIMI सत्र करके पहली धकार को दकारबनाया ओर हीन 

स्वर मानके तीनों को अत्र की अकारम मिलादिया तो सद्धत्र 

- यह सिद्धरूप हुआ--ऐसेही आर भी जाना ॥ 

बरम 

AUT रत्वमापद्यते स्वरेपरे ॥ 

दोहा | ऋवण सा जो स्वर परे रेफहोत तत्काल | 
कविकिशोरवरणनकरतसुन्दरसुगमसचाल ॥ 

अकार के आगे जोकोई स्वर परेहोवे तो ऋकार के रकारं 


होजाता है-- 
उदाहरण ॥ 
जेसे fase: ऐसी स्थितिहुई इसमें पितृ शब्दकी तकार 
की ऋकार के आगेअर्थः की अकार स्वर है तो WHI के रकार 


wami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


=> 
» 


> NN 


i 
Sede 


> 


na कि 
क 

& दै 
हा 


टक 


+. 








ER, सारस्वत सटीक । 


हांगया ता पित्र अथः हुआ अब स्वरहीन तकार भोर = | 
अथः की अकार में भिल गये तो पित्रथः यह सिद्धरूप हुआ N 
aa 
aq! लत्वमापदत स्वरपर ॥ 
दोहा । लू लकारहो स्वरपरे AARG TA सुजान । 
तल Mid के लाकती उदाहरण परिमान ॥ 

लकार के आगे जो कोई स्वरं परे होवे तो लकारके लकार 

होजाता हे ॥ 
उदाहरण N 


जसे ल॒ आरातिः ऐसी Matas इस मंलकार के आग 
MEA: की आकार स्वर परे हे तो लकार के लकार होगया 
ल्‌ आरुतिः की आकार में Mag तो asia: यह सिद्ध 
रूप हुआ ॥ 


| 


| 


ज्ञ्ञ्य 


एकारो आअयभवाते स्वरेपरे | 
दोहा । जो ए सां हो स्वरपरे रूपवदल अयहोत।. 
ने अन नयनंभयो AIA बरणतबद्धिउदोत ॥ 
एकार के आगे जो His स्वर परे होवे तो एकार का अय॒ 
हो जाता हे॥ | 
उदाहरण ॥ 
ने अनं ऐसी स्थिति है इस में नकार की एकारक आगे 
अनं की अकार स्वर परे हे तो एकार के अय होगया तो न्‌ अय्‌ 
[अन] Casal नकार अयकी APRN सिलगई यकारअनकी 
अकार मे मिलगई ता नयन यह सिद्धरूप ह्या ॥ 
| प्रोच्प्रव॒ 
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स्वरसन्धि । १५ 
दोहा । अव ओकार विचारिये जो स्वरपरे निदान । 
भोगअतिभवतिहोंतजिमसि उदाहरणपरिमान ॥ 


आकार के आगे जो कोई स्वर परे होवे ता ओकार के AT 

हो जाता है ॥ | 
उदाहरण ॥ ` 

जैसे भो आति ऐसी स्थिति हे इसमें भकार की ओकार के 
आगे अति की अकार स्वर परे है तो ओकार के अव्‌ होगया 
तो भ अवअति एसा हुआ भकार अव्‌ की aera मिल 
गई ओर वकार अति की अकार में Hats तो भवति एसा 
सिद्ध रूप हुआ ॥ 


~ ९, ~ च 
गवादेरवणागमाक्षादा वक्तव्यः ॥ 
हा। शब्द गवादिक सां परे अक्षादिक जो हांत | 
FAN आगमसहोय तब ANA बाड्ेउदात ॥ 
` गवादिक अर्त्थात्‌ गो, प्र, स्व, अक्ष इन के आगे जो AA- 
दिक अत्योत्‌ अक्ष, अजिन, इन्द्र, ऊढ, इर, ईरिणी, ऊहिणी ये 
शब्द आवें तो दोनों ठाब्दा TAH AAT का आगम 
हो जाताहे ॥ 
उदाहरण ॥ 
जैसे गो अक्षः ऐसी स्थिति है तो इस में गवादिकों भ गो 
sete ओर अक्षादिकों में अक्ष शब्द है तो अक्ष ओर गो 
शब्द के बीच में अवण का आगम आ गया तो गो अ अक्षः 
ऐसा हुआ अब ओअव्‌ सूत्र करक गकार को आकार क अद्‌ 


' होगया तो ग॒ अव (अक्षः) ऐसा हुआ फिर सवणे दीधस्सह . 


इस सत्र करकं अवण का अकार आर अक्षः का अकार दाना, 


A 


- सिल्क AT आकार हांगई तो ग॒ अव्‌ MA: ऐसा हुआ T- 


कार अव्‌ की अकार सें. मिलगई वंकार आक्षः को आकार में 


मिलगई तो गवाक्षः यह. सिद्ध रूप हुआ एसहा गवाजनम्‌ 
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भी जानो ॥ फिर गो आगे इन्द्र: की इकार हे इस में भी प 
दिकों में गो शब्द और अक्षादिको में इन्द्रः शब्द परे है तो 
दोनों शब्दों के बीच में अवणी का आगम आ गयातोगो अ. 
इन्द्र: ऐसाहआ फिर ओंअव्‌ सत्र करके गकार की ओकार 
के अब हुआ ता THA अ इन्द्रः एसा हया फेर ATT 
सत्र करके अवर्ण की अकार ओर इन्द्रः की इकार दोनों मिल 
के एकार होगये तो ग अ व एन्दः एसा हुआ गकार अव्‌ | 
की अकार सं सिलगड वकार एन्द्‌: की एकार A Hangs ता 
(गवेन्दः) एसा सिद्ध रूप TATU स्व आगे इर हे इस सें at 
अक्षादिकों Ast शब्द हे और गवादिकों में स्व शब्द परे है | 
तो दोनों के बीचमें अवर्णका आगम आ गया तो स्व अ gÈ 
ऐसा ह्या फिर अ द्व ए सत्र करके अवण की अकार आर 
इर की इकार दोनों का एकार होगया तो स्व अ एरं ऐसा 
हुआ फिर ए ऐ ऐ सूत्र करके स्व की अकार ओर UT की एका- _ 
र दोनों का एकार होगया तो AT ऐेरं हुआ AT ऐरं की ऐकार , 
में सिलगई तो (eat ) यह सिद्ध रूप हुआ ऐसेही स्वेरिणी | 
जानो॥ 3 
प्र आगे ऊढः हे इस में गवादिकों में प्र शब्द आर अक्षा- 
को में ऊढः शब्द परे हे तो दोनों इाब्दों के बीच में अवण 
को आगम आगया तो प्र अ ऊढः ऐसा हुआ फिर उओ 
सत्र करके अवर्ण की अकार ओर ऊढः की उकार के ओकार _ 
[गया तो प्र Aig: ऐसाहआ फिर ओ ओ ओ सत्रकरके ओढः 
की ओकार आर प्रकाअकार दोनों के ओकार होगये तो पूर 
ढः ऐसाहआ पर ओहः की ओकारमें मिलगये ता ste: यह | 
पद सिद्धहआ Cheat अक्षाहिणी भी जानो ॥ अक्षाहिणी सना 
को कहते हें ॥ 
अयुतचनागाख्िगुणीरथानां लक्षेकयोधादशलक्षवाजनाम्‌ ॥ _ 
पदातिसंख्याषट्त्रिंशकोटयः अक्षोहिणीं तां सुनयो वदंति १. , 
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+ 


जिसमे दशहज्ञार हाथी, तीसहजार रथ, एकलाख योधा 
आर दरालाख Ws आर छत्तीस करोड Tea हों उसको मनि 
लोग अक्षोहिणी कहते हें ॥ 
अब स्वेरिणी का लक्षण कहंतेहें ॥ 
पाते त्यक्ता त या नारी शहादन्यत्र गच्छाति | 
परेषु रमते नित्यं स्वेरिणी तां विनि हिशित्‌ ॥ 
जो स्त्री अपने पाति को छोड़के घर से बाहर जाके परपुरुषो 
. के संग रमणकरे उसको सनिलोग स्वैरिणी कहते हें ॥ 
कचित्स्वरवद्यकारः॥ | 
यथाध्वपरिमाणे गव्यातिः अन्यत्र गवां मिश्रीभावे 


गायातः Ul 
दोहा | स्वर सम मागे TAMIA THRE को रूपं । 
Tata गव्यति जिमि जानो पमे अनूप ॥ 
कहीं २ यकार भी स्वर के तुल्य माना जाता हे जैसे सारी 
. के प्रमाण में अर्थात्‌ दो कोसकी एकगव्यूति होती हे तहां गो 
आगे यतिः है इसमें माग का प्रमाणही अत्य हे इससे यकार 
स्वर के तुल्य मानीगई तब Al अव्‌ सूत्र करके गकारकी N- 
कार के अव्‌ होगया तो गू अव्‌ यातिः एसा हुआ गकार अव्‌ की 
अकारमें मिलगई वकारयतिकी यकारमें मिलगई तो गव्यूति 
यह सिद्धरूप हुआ थोर जगह जहां गाइयों का AAMT अत्य 
है वहां MA: ऐसाही बनारहा ॥ 
Vly 
> 


एकारो AA भवति स्वरे परे ॥ 

दोहा । ऐ आय होजात हे जो स्वर पर सुजान | 
नेअकर्सानायकभयो उदाहरणपरिमान ॥ 

एकार के आगे जो कोइ स्वर परे होवे तो एकार के आय. 
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१८ _ _ सारस्वत सटीक । 
उदाहरण ॥ 


जेसे ने अकः इसमें नकार की एऐकार के आग अकः की 
अकार स्वरपरे हे तो ऐकार के आय होगया ता न्‌ आय्‌ अक 
ऐसाहआ नकारआय की अकार मं AMS यकार अकः को 
IPRA मिलगइ तो नायकः यह सिद्धरूुपहआ N 


प्रो Ula 

Ma प्राव भवाति स्वरे परे ॥ 

दाहा | आकार सा आावहा जा स्वर हाय पर्‌ | 
ता इह तावह भया जान एस STA il 


आकार के आगे जो कोई स्वर परेहोव तो आकार के आवू 
होजाता हे ॥ 


















उदाहरण ॥ 
जैसे तो इह इसमें तकार की ओकार के आगे इह की इका- 
रस्वरपरे हे तो MHS आव्‌ होगया तो त्‌ आव्‌ इह ऐसा ह- 
आ तकार आव्‌ की आकार में मिलगई वकार gent इकार में 
मिलगई तो ताविह एसा रूपह॒या ॥ 


, अ्वोलॉपश वा पदान्ते | 

पदान्ते स्थितानामयादीनां यकारवकारयोलापश॒ 

वा भवात स्वर पर ॥ 4 
दोहा | पदान्त माहीं अयादिक विकल्पकरदो लोप । 
विकल्प st जासूत्र में कह न सके प्रण रोप ॥ 

o जो स्वर आगे परे दोवे तो पदके अन्त में जो स्थित aa 
दिक अर्थात्‌ अय्‌ , आय्‌, अव्‌ आव्‌ तिनको यकार वकार का | 
लोप विकल्प करके हो अर्थात्‌ एकबार लोपहोवे इसरी बार | 
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उदाहरण ॥ 


EU ७५०७ 


जैसे ते आगताः इसमें ए अय्‌ सत्रकरके एकार के अय्‌ हो 
' गया तो त्‌ अय्‌ आगताः हुआ अब इसम स्वरॉमें आगताः की 
आकारपरे हे ओर अयादिकों में अय्‌ की यकार पद क अन्त म 
स्थितभी हे तो यकार का लोप हांगया तो त्‌ अ आगताः एसा 
हआ फिर तकार अय्‌ की अकार म सिलगडे ता तआगताः CAT 
सिद्धरूपहआ satiate जब लोप न भया ता तकार अयू का 
अकारमें ओर यकार आगताः की आकार H HA ता तया- 
गताः ऐसा सिद्धरूपहआ Vad ओ अव्‌ सूत्र से पटविह पटइह 
और ऐ आय्‌ सत्र से तस्माइदे तस्मायिदं आर Al आव्‌ FAA 
ताइमो ताविमा ये सब भी जानो ॥ 


लापाश पनन Ges: ॥ 
ङन्दास त भवात ॥ 


दोहा । लोप हुए पे प्रयोजन रहो सन्धिसा नाह | 
विकल्पयतयहरीतिनाहे Iनेइचयागेनमनमाह ॥ 
लोपकरनेसे फिर संधिनहींदोती है परन्तु ITH होजाती है ॥ 
| उदाहरण ॥ 
से हे सखे इति इसमें ए अय्‌ सूत्रकरके एकार क अस्‌ हो 
गया और SAAT वा पदान्ते इससूञ्रकरके यकार का लोप 
होगया तो हे सखद्दाते एंसाहुआ (फर छन्द ( वद्‌ ) मान 
अ इ ए सत्रकरके खकारकी अकार आर इातका इकार दोनों 
का मिलके एकारहोगया ऑर खकार एकार स ।मलगया तां ह 
सखेति यह सिद्धरूपहुआ | दूसरे STA ए अय्‌ करक अस्‌ हु था 
तो हे सख अय्‌ इति ऐसाहुआ खकार At अकार H आर 
यकार इति की इकार में मिलगई ता हे AAA यह सिद्ध 
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एदोतोऽत 


पदान्ते स्थितादेकारादोकाराच्च परस्याकारस्य 


लापा भवात tl 
दोहा | पदान्त माहीं जो कहीं THIS ओकार | 
तासोंपरे धकारको लोप होत तत्कार ॥ 
पदके अन्तमें स्थित एकार वा ओकार के आगे जो अकार 
होवे तो उसका लोपहोजाताहे ॥ 
उदाहरण N 


NA 


जेसे ते अत्र इसमें एकार पदान्त में Raag ओर इसके. 


_ आगे अकारहे तो अकारका क्वोपहोगया तो तेऽत्र यह सिद्ध 
हुआ इसीतरह से पटोअत्र में भी ओकार पदके अन्तमं स्थित 


हे तिसक आगे जा चत्रका अकारहे तलका ल्याप हागया ता | 7 


पटा5त्र यह ae ST il 
सवणे AA: सह 
सवर्णस्य सवण परे सह दीघों भवति ॥ 
दोहा | सवणे परे सवणको दीधे रूप मिल्वहात | 
agga भानूदय बरणत बुद्ध उदात N 


सवी के परे जो सवर्णही हावे तो हित्व होजाता हे जस .. 
इकार इकार, उकार उकार, अकार अकार, CHT AK, | | 


यादि सवण होवें तो दोनों मिलकर दीघ होजाता है ॥ 
अदीधोदीधेतायाति नाशतिडीघेस्यदीघेता । 
घृठवदीविस्वरदष्टा परलोपाविधीयते १ | 
सामान्यशाखतोनन विशेषोबलवान्‌ भवेत्‌ । 
रेणपृठववाधों वा घ्रायशोद्द्यतामिह २ 


N 


`A 


वे पूव्वका elt स्वर देखक पर का लाप ald ॥ 9 ॥ 


सामान्य, MAG AIT, UA, निइचप्रकरके.बली होता है 


जो aig नहीं है वह दीधको प्राप्त होवे ओर दोघे के दीधे नहीं 
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बहुधा तो पर सूत्र करके TA सूत्र का बाधा होताहे ओर 
कभी २ पूर्व सूत्र करके भी पर सूत्रका बाधा होताहे ॥ 


AZT 
SAY इवण परे सह ए भवाति॥ 
दोहा | अवर्ण पर जो इवणे हो मिलकर ए होजात। 
जिमि तव इदं तवेदं उदाहरण. सनतात ii 
अकार वा आकार के आगे इकार वा ईकार होवे तो दोनों 
मिलके ए हाजाता है॥ | 
उदाहरण ॥ 
जेसे तव इदं इसमें वकार की अकार के आगे इदंकी 
इकार परे हे तो दोनों मिलके दीध होगया तो तव्‌ एदं हआ 
वकार एदं की एकार म मिलगड तो तवेदस यह सिद्ध हुआ 
इसीतरह से AAs इत्यादि जानो ॥ 


ACEN 


हलादेरीषादो SAAT वक्तव्यः ॥ 
दोहा | शब्द हलादक में समभ लोपअकार सुजान । 
जो इंपादिक हो परे यही सुरीति प्रमान ॥ 
इषादिक अथात्‌ इंषा शब्दको आदि लेके जे अगः, अंधः.. 
अटा , अंतः, अजलिः ये शब्द हे तिनके पहिले जो हलादिक 


अथात्‌ हलका Alle लक जा लागल, मनस, सार, करक, सक 


सीसन,पतत ये शब्दहोवें तो हलादिकोंकी टी का लोप होजावे॥ 
उदाहरण M | 

जेसे हल इषा इस में इंषादिकों में Sor शब्द हे ओर 

हलादिकों में हल शब्द हे टी हल शब्द की लकार की अकार 

है तिसका लोप होगया तो हल्‌ इंषा हुआ लकार sar की 

इकार में मिलगई तो हलीषा यह सिद्ध होगघा इसी तरह से 

सांगलीषा, मनीषा, सारंगः, सकंधः, ककेन्धः, कलटा. सीम- 
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SMa परे नित्यं Sara भवति i 
ओमूराब्द॒ जो आगे परे होवे तो नित्यहीटीका लोपहोजावे॥ 
उदाहरण ॥ 
जैसे अद्य ओम्‌ इसमें ओम शब्द परे है द्य में जो अकार 


A A ~ 


‘3 ~S ~ ~ m~ ~ 
, „दी हे तिसका लोपहोगया तो अद्योम्‌ सिद्धदोगया ॥ 


RUE NC re ee «० Sao 
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© y a | | 
AIT उवए परे सह ओ भवति ॥ १ 


दोहा | अवणपर जो उवर्णहों मिलकर हो ओकार | 2 










गंगा उदकम सों भयो गंगोदकम विचार ॥ | 

अकार वा आकार के आगे जो उकार वा ऊकार होवे तो _ 
दोनों मिलके ओ होजाता हे ॥ | | 
उदाहरण N 


जेसे गंगा उदकम्‌ इसमें गंगा शब्द की आकार के आगे 
उदकम्‌ का उकार परे हे तो दोनों मिलक आकार होगया तो | 
गंगु ओदकस्‌ हुआ गकार ओदकस्‌ की आकार A मिलगइ तो _ 
गगोदकस्‌ यह सिद्ध हुआ ॥ | | 
य क्र र 

प्रवण कवणे परे सह अर्‌ भवति॥ 
दोहा | थवणेपर जो ऋवण हो सो अर होत सुजान । 
कृष्ण ऋद्धिसों जानिये रुष्णद्धी परिमान॥ | 
अकार वा आकार के आगे जो नकार होवे तो दोनों मिल- | 
के अर्‌ हाजाता हे ॥ दु | 
उदाहरण ॥ ह... 
sia रुष्ण ऋद्धिः इसमें रुष्ण दाब्द की अकार के आगे 
नऋद्धिःकी P SAY ती दोनो मिलक भर होगया'तो रुषण 


` स्वरसन्धि। २.३” 


अराद्धिः हुआ ष्‌ ण अर्‌की अकार में मिलगई अर्की रकारद्धि 
के ऊपर Asis तो रुष्णद्धिः यह सिद्धहआ इसी तरह 
वद्धिः Hate: इ त्यादिजानो ॥ 
काचेदार | 
अवण ऋवण परे सह क्काचिदार भवाति॥ 
qio | कहीं आर भी होतहे सुनियो पर्स प्रवीन। 
वसनत्टणंवसनारणं उदाहरणअसचीन ॥ 
अकार वा आकार के आगे जो ऋकारही होवे तो कहीं कहाँ 
आर भी हाजाताह ॥ 
| उदाहरण ॥ 
जेसे वसन ऋणं इसमें नकार की अकार के आगे ऋणं की 
चकार पर हे तो दोनों सिलके आर होगया तो वसन्‌ आर ण 
हुआ नकार आर्‌ की आकारमें MATS आर आर्‌ की रकारण 
की णकार के ऊपर चढ़गई तों वसनाणै यह सिद्ध हआ इसी 
तरह से Whales ऋणाण इत्यादे जानां ॥ 


ल AA 
FAY GAY परे सह अल भवति:॥ 
दोहा । अवण परे लुवए हो मिलकर अलहोजात | 
तवलृकारसों भयो जिमि तवल्कार सुनतात॥ - 
अकार वा आकार के आगे जो लुकारहोवे तो दोनों मिलके 
अल्‌ होजाता है ॥ 
उदाहरण॥ 


जेसे तव लृकारः इसमें तव शब्दकी अकार के आगे जुकार 
की लुकार परे है तो दोनों मिलके अल्‌ होगया तो तव्‌ अल्‌- 
कारः हुआ वकार ACH अकार में MAIS लकार . कारः की 
HBL CAAT A AACS AS पद TASS आप 


taf | 
ais PIS रट 
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RY सारस्वत सटीक । 
ऋलवणयोमिथः सावण्य वा वक्कठय॥ 


चकार और लकार की सावण्यता विकल्पकरके है अर्थात्‌ | 
4 





एकबार ऋकार की रूकार होजावे दसरीबार लकार की ऋषकार 
होजावे यह सवणता हे॥ 
उदाहरण ॥ 


जेसे Zid लकार इसमें होतू शब्दकी तकार की ऋकारके 
आगे लुकारःकी लुपरे हे तो पहलीबार | की ऋ होगई तो हो- _ 
ठृ ऋकारः भया अब सवर्णे दीर्घः सह करके दोनों ऋकारें Re | 
4 

E 


q 


लक दीध WHT किया तो होत्‌ ऋकारःहआ. तकार ऋकारः 
की चकार में मिलगई तो होतृकारः यहपद सिद्धहुआ ॥ NAF- 
सरीबार होतू शब्द की ऋकारकी लृकार Wg तो होत्‌ ल॒ लु- . 
कारः हुआ फिर सवर्णे दो्घःसह करके दोनों Zar मिलके दीधे 
लकार होगई तो होत्‌. लूकारःभया अब तोर्लिलः सूत्र करके 
तकार का लकार किया तो होल्‌ लृकारःहुआ लकार लृकारः _ 
की लृकार म मिलगडं तो होल्खुकारः यह पद सिद्धहुआ ॥ 
रलयोः सावण्य वा वक्तव्यम्‌ ॥ | 
रकार लकार की भी सावणर्यंता विकल्पकरके हे अर्त्यात्‌ — 
एकवार H रकारक लकार आर दूसरी बारमं लकार के रकार _ 
होजाताहे ॥ E 


E 


x 












उदाहरण॥ 


जेसे परिअंकः इसमें इयंस्वरे करके इकार के यकार TAT 
तोप र्‌ य॒ अंकः हुआ अब राद्यपाद्देःकरके यकार दित्य होगई 
तो परयय्‌ अंकः भया दोनों यकारे अंकः की अकार में मिल | 
गइ आर रकार यकारो क ऊपर चढ़गई ता पथ्यकः यह पद्‌ 
सिद्धहुआ । दूंसरीबार मं इयस्वर करक इकारक यकार हुआ 
_ तो परके हुआ अंब "परकी "रकार STAB तो. 


स्वरसन्धि । २५ 


Feats: भया लकार और यकार अंकः की अकारमें मिल 
गये तो TAH: यहपद सिद्धहुआ ॥ 


ए ऐ ए 
SAU एकारे एकारे च परे सह एकारो भवाति ॥ 
दोहा | अवण पर एकार सों CHIT होजात। 
तवएषारु तवेषा इत्यादिक लखतात il 
अकार वा आकार के आगे जो एकार वा एकारहोवे ता. 
दोनों मिलके ऐकार होजाता है ॥ | 


उदाहरण ॥ 

जेसे तव एषा इसमें तव शब्द की वकार की अकार के 
आगे एषा की एकार स्वर परे हे तो दानां मिलक एकारहा- _ 
गया तो तव ऐष हुआ वकार एषा की एकार में मिलगई at 
तवेषा यह पद सिद्ध हुआ ऐसेही तवेश्वय्य इत्यादि जानो ॥ 


Al Al च्या ; 

प्रवण ओकारे ओकारे च परे सह ओकारो भवति ॥ | 

अकार वा आकार के आगे जो ओकार व ओकारहोवे तो 
दोनों मिलके ओकार होजाता हे ॥ | 


उदाहरण ॥ 


जैसे तव ओदनम. इसमें तव शब्द की वकार के आगे 
ओदनम की ओकार परे है तो दोनों मिलके ओकारहोगंई तो 
तव ओदनम भया वकार MIAA की आकार म AMZ 
तो तवोदनम यहपद सिद्धहआ एसेही तवाचन्नत्यस्‌ इत्याद 
जानो ॥ — है 
CC-0. Swami Atmanand लो, EIEI [सम Cie by eGangotri F 
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SAT Alea: परयोः सह वा ओत्वं भवति ॥ 
इत्यनभृतिस्वस््पाचार्य्यकृते सारस्वते 
स्वरसन्धिर्समाप्ता ॥ 


अकार वा आकार के आगे जो ओए वा ओतु शब्द परहा 
तोदोनों Mas ओकार विकट्पकरके होता हे -अत्योत्‌ एक 
बार ओकार और TACIT में (ओ ओ ओ) करके ओकार 
जाता हे ॥ 


इतिकविकिशोरळूतसारस्वतदोहाच्यो 
स्वरसन्धिसमाप्तहई ॥ 


उदाहरण ॥ 


Sa Areata: इसमें अकार के आगे ओष्ठशब्द परे दे 
तो दोनों मिलके ओकार होगया तो AgJ: भया मकार _ 
वकार ओषः की ओकारमें सिलगये at rare: पदसिद्धडुआ . 

दसरी बारमें( ओ ओ ओ) करके आकार होगया तो बिम्ब आ- _ 
छः हुआ मकार बकार ओष्ठः की ओकारमें मिलगये तो विम्बो- 
छः यह पद सिद्धहआ स्थूल ओतुः इसमें ओतुशब्दपरे है इस | 
के भी बिम्बोष्ठः FANG: की तरह स्थूल्तोतुः स्थूलोतुः दोपद्‌ ` 
सिद्ध हुये ॥ 


ald रामविहारासुकुलरतसारर्वतभाषाटाकाया 
स्वरसान्धस्समा ता ॥ 
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TAANI | AS 


अआथानमतिस्वरूपाचाय्यंक्ृत प्रकृतिभाव 
सन्धिविधीयते ॥ 


a 


नामी ॥ 
च्द्सोऽमीशब्दः संधिन्न AAI ॥ 
AY कविकिशोरकृत सारस्वत दोहाओं में 
प्रकृतिमाव सन्धि प्रारम्भ हइ ॥ 


दोहा | अदसदाब्दको अक्षी जो तामसँघि न होय । 
उदाहरण जिमिजानिये अमी अत्रमंसोय ॥ 
अमिन शब्दके AAA सन्धी निस्सन्देह | 
अम्यत्र कहने उचित यही रीति है तेह ॥ 
ज्यथ रासावहारासकलकृतसारर्वत भाषाटाकाया 
प्रक्षातभावसांधघाववायत ॥ 


——_——_—_- 


दस शब्द के अमी सिद्धहण रूप से सन्धि न होवे ओर 
आमन्‌ शब्द के अमी सिद्धहए रूपमे निस्सन्दंह सन्थिहाव ॥ 

उदाहरण il 

जेसे अमी अत्र इसमें अदस शब्दही का अमी Waar | 
रूप हैं इससे (इयंस्वरे) सत्र की प्राते भी थी तिसपर भी संधि 
नहीं की गई क्योंकि “नामी इस AAA सन्धिका निषेध किया 
हे और जहां अमिन्‌ शब्दका अमी सिद्रूप हे उसमं(इयस्व- 
र) करके इकार को यकार हागया ता अम्यत्र [सद्ध हांगया 
इसी तरहसे अमी आदित्याः, अमी उष्ट्राः, अमी एडकाः इन 

Geta भी अदस शब्दही का अमी सिद्ध राव्दह इससे (इय | 

स्वरे)करके इकार की यकार नहीं होसको ॥ | 
<q lect ॥ 
दे चऊचए'चय्वे'इकाराग्त ऊकाशम्स'एकारान्तश्च 
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- २८ सारस्वत सटीक । 


शब्दोहित्वेवत्तेमानःसन्थिनप्राशोते ॥ मणीवादिवजम्‌ 
दोहा । वर्तमान जो द्वितविषय इंकार ओर उकार । 
जेसे अग्नीअत्र सें सन्धी नाहि विचार ॥ 
[ववचन के इकारान्त, ऊकारान्त आर एकारान्त के eT 
सान्धिकोन magia अर्थात्‌ सन्धि नहीं होवे ॥ 
उदाहरण Il 

जेसे अग्नी अत्र SAA अग्नि दब्द का अग्नी द्विवचन का 
- रूपह ओर इकारान्त शब्द भी हे इससे (इयस्वर)करके इकार 

- को यकार नहीं होसका अग्नी अत्र ऐसाही बनारहा इसीतरहसे 
पट अत्र में द्विवचन ओर ऊकारान्त शब्द हे ओर माले आनय 
में एकारान्त शब्द है ऑर द्विवचन भी हे दोनों शब्दों में सन्धि 

नहीं हासक। ॥ 






यया [नपातः ॥ 


ज्ञाकार खाकार [नपात एकस्वरच सान्धनत्रानात।॥ 
दोहा | एकस्वर जो निपात हे आकाररु ओकार | 
| तामें सन्धि न होयगी मनमें लेह विचार ॥ 
आकार वा ओकार निपात आर एकस्वरके सन्धिनहोवे ॥ 
| उदाहरण ॥ 
जैसे आएवंमन्यसे इसमें (we ए)सत्रकी प्रापतिसे ÅRA- - 
से होसक्ता था तिसमं आकार निपात के कारण से सन्धि A- 
` हीं हासकी इसी तरह से ना अत्रस्थातव्यस इसमंभी (आअव्‌ ). 
सत्र से नवत्रस्थातव्य होसक्ता था तहां ओकार निपातके कारण 
से सन्धि नहीं होसकी एसेही Satay । च अपाहि | इइंद्रंपऱय | 
इन मं(सवणदाघःसह) AAA दांध होसक्ता था तदा एकस्वर क | 
कारण से सन्धि नहीं हद्द वेसेही सब रूपबन रहे ॥ 
ङतः ॥ 
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प्रकृति भाव । RE” 


दोहा । जहां छुतहोवे तहां सन्धि प्राप्त नहिं होय । 
देवदत्त एहिकहें जब सन्थि न पावे सोय ॥ 
| ga अत्थात्‌ त्रिमात्रावाला जिसको ऊंचे स्वरसे पुकारें 
' -उसके भी सन्धि नहीं होवे॥ 
उदाहरण ॥ 
जेसे देवदत्त ३ एहि- अत्थीत्‌ हेदेवदत्त यहां आवो इसमें 
| ga हे इसकारण से सन्धि नहींहोसकी देवदत्त एहि एसाही . 
| बनारहा ॥ 
हि  _ दूरादाह्वानेटेः इतः ॥ 
दरादाक्कान गान राद्न वचार च ट: छता भवात ॥ 
इत्यनभातस्वरूपा'चाय्यकूत सारस्वत प्रक्कात 
भावसान्धस्समाता ॥ 


दोहा । भया दरसे वाक्य जो ध्वनिके बिषयसजान | 
ga a होता siz में सान यही अनमान ॥ 


~ पे 


इतिकविकिशोरकतसारस्वतदोहाओँसंप्रकृति ` 








भावसन्धिसमाप्तहुई ॥ 
` दूरसे पुकारने में, गाने व रोने व विचारने में जो टिहे । 
सके ga होवे उदाहरण ॥ 


जेसे देवदत्त एहि इसमें(ए ऐ ए)करके देववत्तेदि होने की. 
प्राप्ति थी तहां दरसे प॒कारना है इसकारण से देवदत्त शब्द 
की तकार SAMS तो इत के कारण से सन्धि न होसकी तो 
देवदत्त एहि ऐसाही बनारहा॥ | 


ale रामाबहारासकुल्लकूतसारस्वतभाषादाकाया 
_ (८-0. Sw AAA भावसावर्समाचा A l tized by eGangot | 
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अथानुभातंस्वरूपाचाय्यकृतग्यंजनसाधिविधीयते ॥ 
चपा अबे जबाः ॥ 
पदान्ते वत्तमानाइचपा जबा भवन्त्यबे परे॥ 
AY कविकिशोरक्कत सारस्वत दोहाओंमें व्यंजन 
सन्धिप्नारम्भहुई ॥ " 


आज णा टी का 


दोहा ॥ चप अबपरे पदान्तर्से सम्पूरण जब होत। 
यथासंख्य परमाणगिन बरणतबद्धिडदोत ॥ 
JA रासविंहारीसुकलळृतसारस्वतभाषाटीकायां 
व्यजनसन्धिः प्रारभ्यते ॥ 


अब्‌ प्रत्याहार के परे चप्‌ प्रत्याहार जो पदके अन्तमेंदोर्वे _ 

तो चपू प्रत्याहार के जब्‌ प्रत्याहार होजावें ॥ E 

उदाहरण ॥ d 

जसे षट अत्र FAA अब प्रत्याहारक परे चप प्रत्याहार पद 

के अन्त में है तो टकार के जब प्रत्याहार की डकारहोगई तो 

डकार अत्रकी अकार से AMIS तो षडत्र यह सिद्रूपहआ 
इसी तरह से Asia: वाग्यथा आदि भी जानो ॥ | 
जस जसमा वा N च 

पदान्त वत्तमानाश्चपा जस पर जसां वा भवान्त ॥ . 

दाहा ॥ पदान्तम जा चपपर यथासरूय जमहात | Eo 

ततनयन सो भया जिमि तन्नयनंउद्दोत ॥ 

` अम प्रत्याहार क परे पद के अन्त में वत्तमान चप्‌ प्रत्या: 

हारों के अस प्रत्याहार बिकल्पकरके होवें अत्थोत्‌ एकबारहावें 

इसरीबारमें न होवें उदाहरण ॥ 

जेसे वाकूमात्रम्‌ इसमें JAVARA AA की साकार 

परे SAC ATI He SHC TE Se see a वत्तेमान 


e tS om 


७455 83 88 %& es | a 


ब्यजनसन्धि। २१ 


है तो ककार के अमप्रत्याहार की डकार होंगई तो वाङमात्र- 
स्‌ हुआ दसराबारम जमप्रत्याहार न हुए ता (ATAA जवाः) 
सूँजकरके ककार को गकार होगया तो वाग्मात्रम हुआ ऐसेही 
पट्सस षड्मम षण्स म इत्यादि भी जानो ॥ 
AJER: N 
चपादुत्तरस्य शकारस्य छो वा भवत्यंबेपरे ॥ 
दोहा | चपउत्तर जो शकार है ताको होय छकार | 
वाकश्र सों जिमिभयो वाकळूर उरधार N 
अब प्रत्याहार के परे चप्प्रत्याहार के उत्तर राकारको छकार 
विकल्प करके होवै | | 
उदाहरण ॥ - 
जेसे वाकशूरः इसमें चपप्रत्याहार के उत्तर शकार है ओर 
अब प्रत्याहार A ऊरः की उकारपरे है तो रकार को छकार हो- 
गया तो वाक्छुरः हुआ दूसरीवार वाकारः एसाही बनारहा ॥ 
होझमाः॥ 
चपादत्तरस्य हकारस्य झमा वा भवन्ति ॥ 
नन्वेकहकारस्यपञ्चंकमभाः प्राप्ताःकेन MAU भवन्ति। 
यहगकश्चपस्तद॒गेकइचतर्थों भवति ॥ | 
दोहा | हकार जो चपउत्तराहे सो कभहोत सजान | 
परन्त कभ हो चतुरथो चपके. वगेनमान ॥ | 
चपूप्रत्याहार के उत्तर हकार को MATA विकल्पकर- 
के होव-अत्थात एकबार में हों दसरीबार नहीं हॉ ॥ | 
जो कहो कि हकार एक हे ओर पांच कभ हें तो किस क्रम 
से कभ होवें तो कद्दते हैं कि जिस बर्ग का चप होवे उसी वग | 
का चोथा अक्षर होवे ॥ 
उदाहरण ॥ 
जेसे (MET). SAA AL प्रत्याहार.के SA हकार हे तो 


be 
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AAMT इस में शकार के योग से तकार की चकार हुई फिर | 






३२ ` सारस्वत सटाक। 


हकार को कवर्ग का चोथा वर्ण घ होगया तो ( वाकूघरि 
हुआ [फर ( चपा अवे जबाः ) सत्र करके ककार को गकार हो- 
गया आर गकार घरिः की घकार में मिल गई तो ( वाग्घरिः ) 
एसा हुआ इसरा बारस (चपा अब जबाः) सत्र करके ककारके 4 
गकार होगया आर गकार हरिः की हकार a मिल गया तो 
( वाग्हरिः ) एसा रूप हुआ ऐसेही तत्हविः तद्धविः तद्‌ ववि 
इत्याद जाना ॥ 4 
| 


सताः श्वामःश्चः ॥ 


Fal: सकारस्य तवर्गस्यच शकारेण चवर्मेण च योगे 
शकारचवर्गो यथासंख्येन भवतः सकारस्य NFN: 
तवस्य AAT: ॥ 


दाहा ॥ सतु शचु योग बिचार जहे शच क्रमते तहँ होत | 
कसचराति BAAS जिमि बरणत बदि उदोत ॥ 

शकार और चवर्गका योग होय तो सकार ओर तवर्गीको हाकार | 
ओर चवर्ग होजायँ अर्थात्‌ सकार को शकार और तवर्ग को | 
चवर्ग हाजायँ N 


akardi २५४७ YN 


३ 
a 
E 


उदाहरण I ५ 
जेसे कस्‌चरति इसमें चवर्गसें चकारका योगहे तो सकार की | 


दाकार होगई तो कझ्चरतिहुआ THI चरतिकी चकार में मि- 
MIF तो कइचरति यहसिद्धहुरूपहुआ ऐसेहीतताचेत्रस इसमें 
चकार के योग से तकार की चकार होगई चकार चित्रम को. 


चकार में मिलगई तो ताच्चेत्रम यह सिद्धरूप ह्या इसी तरहसे —~ 









(चपाच्छश:)सूअ्रसे चकार के योगस शकार की भी छकार होगई 
चकार छकार में मिलगई तो तच्छात्रस यह सिद्धरूप हआ 
ऐसेही आर भी जान 
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नशात्‌ ॥ 
शकारादत्तस्य तवरस्य चत्व न भवात ll 
दोहा | तवर्ग होय शकारते जो कह उत्तरमादि | 
चवर्ग ता सतवर्ग को कभहोत कहुंनाहिं ॥ 


शकार के परे जो तवर्ग में से कोई वण होवै तो उस को. 


चवर्ग नहीं होवे ॥ 
उदाहरण ॥ 
जैसे विशनः इसमे (स्तोःरचनिःदचः)इससत्रसेराकारके 
योग से नकारकी अकार होके विशः होने की प्राप्ति थी तिस 
मे (नशात)सत्र करके नकार की जकार न हुई तो विश्नः, प्रश्न 
ऐसेही रूप बनेरहे ॥ 
WTH:D: ॥ 
स्तोः सकारतवर्गयोः षकारंटवगाोन्यां योगे TH 


` वति सकारस्य षकारः | तवस्य SAT: ॥ 
दोहा | सत अरु षट्को योगजहँ पट होते नहि बार | 
Saag: pY: जिमि HAN लेह विचार ॥ 
बकारं ओर टवर्ग के योग में सकार ओर तवग होवे तो 
सकार के षकार ओर तवर्ग के टवगे होजावे ॥ 
- उदाहरण ॥ 
जेसे कस षषः इसमें पकार का योग है तो सकार की भी 


षकार होगई पकार GW: का षकार म TAM ता pY: 


यह सिद्धरूप हुआ एसे ही कस्‌ टॉकत इस H टकार क 
योग से सकार की पकार होगई षकार टीकते की टकार A 
मिलगई तो कष्टीकते यह सिद्धरूप हुआ इसी तरदसे तत्‌ टी 
कते Hea के योग से तकार को भी टकार gig आर 


टकार टॉकते को टकार मं मिलगड ता तट्टीकते यह सिद्ध रूप FF 
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३४ ` | सारस्वत सटीक। 


तालः ॥ 
तवस्य लकारे परे लकारो भवति ॥ 

दोहा | तवर्ग होय लकार RE तापर तहां लकार । 
तत्लुनाति तस्लनाति जिमि देखो हृदय विचार ॥ | 
लकार के परे जो तवग होवे तो तकार की भी लकार | 
जावे ॥ | 
उदाहरण ॥ 
जेसे तत्‌ लुनाति इसमें लकार के परे तकार हे तो तकार | 
की भी लकार sts ओर लकार Gata की लकार में निल 
TS तो तल्लनाति यह सिद्धरूप हुआ ॥ 3 
ज्वन्तस्था इजनदाः-रफवाजता यवलाः साननास . | 
का [नरनुनासिकाइ्चे । तत्र सानुनासक एव नकारस्य _ 


ape मवात ॥ 
 रेफकरके वजित अंतस्थ वण अथात्‌ य, व, ल-ये सानुना- 
सिक ओर निरनुनासिक भेदों से दोप्रकारके हें तहां नकार को | 
सानुनासिक अथात्‌ ASAT सहित लकार होजावे ॥ 
उदाहरण ॥ 4 
जेसे भवान्‌ लिखाति इसमें नकार लकार के परे है तो न: . 
कार के सानुनासिक लकार ges ओर लकार लिखति की | 
लकार न HaT ता नवाल्लखांत यह सद्दरूपहआ ॥ 
[षं ॥ 
षकारेपरे तवरस्य ठत्वंन भवति ॥ 
दोहा | होषकार जो सरधी तवर्गपर gaa 
सो तवर्ग.टवग नाहि होतक भें .लखरीत ॥ 4 
षकार के परे तवग अर्थात्‌ नकार के ga अधीत णकार 
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व्यञ्जन सन्धि । . ३८ 


उदाहरण ॥ 

_ जैसे भवान्‌ षणः इसमें (एमिःछ:) THATS पकारके योग 
से नकार की णकार होके भवाणपष्ठः होने की AR तहां 
(न षि) सत्रकरक जब नकार का णकार न हुआ ता भवानषछ 
एसाही बनारहा ॥ 

| टोरन्त्यात्‌ ॥ 
पदान्तेवत्तमानाइवगोत्पर्स्य स्तोःष्टनं भवति ॥ 


~ 
~ 


दाहा | टंवगपर जो सकार अरु तवग जो GE होय । 


षकार ओर टवर्ग नाइ होत तवगहि सोय ॥ 
पढ्‌ के अन्त मे वत्तेसान टवग से परे सकार ओर तवग को 
THT ओर TAT नहीं होवें ॥ 
| उदाहरण N 


जैसे पटनरः इसमें (एमिःएः) सत्रकरके टकारके योगसे नकार 
की णकार हाने की प्राप्ति थी यहां (ठारन्त्यात्‌ ) सत्रके निषेध से 
नकारकीं णकार न हड तो (चपा अब जवाः) सत्रकरके टकारकी 
डकार हांगई ता षड्नरः एसा सिद्धरूपहञा | इसी तरह से 
षट सादान्त इसम भा (SRS) सत्रकरक टकारकयांगस 
टोरत्यात्‌ GA निषेध से सकारकाषकार न हइ तो षट्सादान्त 
एसाहां सद्धरूप बनारहा एसहा आर भा जाना ॥ 


नः सक्‌ छते॥ 
नान्तस्य पदस्यते परे सगागमो भवति । 
टित्कितावाद्यन्तयोवक्कव्यो | टित्वादादी कित्वादंते ॥ 


` दोहा। होत सकागमनाँतपद्‌ छतपर प्रत्याहार । 


राजनचित्र जो भयो जिमि राजंश्चित्र बिचार ॥ ' 
टकार इतहो आदि मं ककार इतहो अंत ॥ 
निइचयकर या रीति कह कविकिशोर Wadd ॥ 
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सक आगम पुरसान पर हात नहीं सुनमीत । 

जिमि पुरसानतनोति है लखब्याकरणसुरीत ॥ 
छतूप्रत्याहारक NAH जिसपद के अन्त में हो उसके 
सेक्‌ का आगमहोवे। टित्‌ पद के आदि में होवे ओर कित्‌ 
अन्त में हो-टकार का लोप होजाता हे वह टित कहलाता हे 
ओर जिसमें ककार का लोप होजावे वह कित्‌ कहाताहे 

| उदाहरण ॥ 
जेसे पुरसान्‌ तनोति इसमें नान्तपद भी है थोर छत्‌ प्र- 
त्याहार में भी तनोति की तकारहे तो सक्‌ का आगम कित्‌ 
हे इससे Wala शब्द के Bead आया ओर सक की ककार 
का लोप भी होगया तो पुरसान स्‌ तनोति हुआ सकार तनो- 
ति की तकारमें AIS आर नकारकी अनस्वार होगई तो 
पुरसांस्तनाति यह पद सिद्धहुआ इसीतरह से राजनचित्रम्‌ 
Hah का आगम आक ( स्तोःइचाभिःइचः ) से सकार की रा- 
कारहाके आर नकारकी अनुस्वारहोके राजदिचत्रस भी पंढ 
खिद्धहआ ॥ 
al चक वा ॥ 


नान्तस्य पदस्य शे परे वा चगागमो भवाति ॥ 
दोहा । होतचकागमनान्तपद शकारपरजोसमर्थ | 
| ककारहेकितकाय्येको अकारुचारणअर्थ ॥ 


राकार क पर नान्तपद क चक्‌ का आगम विकल्प करक 


हाय अत्थात्‌ एकवार हाव दसरा बार नहा हाव ॥ 


उदाहरण ॥ 
जसे AMG इसमे नान्तपद आर He दानां We 
.ता भवान्‌ के अन्तमं AG का आगम आगया ओर ककारका 
लोपहोंगया तो भवान्‌ च शरः हुआ फिर( चपाच्छऱाः ) सत्रकर- 
` के शकारकी छकारहोगई ओर ( स्तोःइचभिःइचुः)सूत्र से नकार 
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ब्यञ्जन सन्धि । २५७ 


की ञकार हांगई Al भवाञ्चचळरः हुआ ञकार चकार छरः की 


~ CG) 


छकार में मिलगये तो भवाञ्च्छ्रः यह पद सिद्ध हुआ। दूसरी 
बार जब चक्‌ का आगम हुआ तो (स्ताःरचाभेःरचुः) सूत्रकरके 
नकारकी जकारहोगई योर(चपाच्छराः) सत्रसे शकार की छकार 
न हुई ता भवाञ्च्शुरः यह पढ सिद्ध हुआ | तीसरीबारमें जब न 
चक्‌ का आगमहीहुआ ओर न शकारकी छकारही हुई क्योकि 
(AHA) आर (चपाच्छराः ) ये दानोसत्र विकल्पपक्षी g तो 
( स्तोःदइचाभःदचुः ) से नकारका अकार हाक भवाञ्शूरः यह पद्‌ 
सिद्ध हागया ॥ 
ङण्नोइृस्वाद्‌ डि; स्वरे ॥ 
डकारणकारनकाराः हूस्वादुत्तराः दिमंवन्ति स्वरे 
पर पदान्त च ॥ 


दाहा | त्रियनकारहूस्वतेपरे दितपदान्तर्महात। 
परन्तुस्वरतेहोपरे वरणतबुद्धिउदोत ॥ 
हूस्वते उत्तर ङकार, णकार, नकार ये तीनों जो भागे स्वर 


, परे होवे तो ga होजावें ॥ 


उदाहरण ॥ 

जैसे ceases इसमें स्वरोमें इदं की इकारहे घोर हस्वत्य 
तेहिते उत्तर ङकारहे सो द्वित्व ging प्रत्यड्डिदंहआ ङकार 
sé की sand मिलगइ at cease यह पद सिद्ध हुआ एसही 
नुगणिणह, राजन्निह इत्यादि जानो॥ 

ॐ | 
हस्वादत्तरड्छ कारा डावात ॥ 
दोहा। छकारउत्तरहस्वत ताकोद्वितहोजात | 
अससरीतिबर्णनकरे कविकिङाराविरव्यात॥ 


हूस्व.के.उत्तर,जो,छकार दोवे.तो...दित्.दो.जाते.॥' 


३८ सारस्वत सटीक । 


उदाहरण॥ 


जैसे तव छत्रम इसमें seq, वकार ते उत्तर छकार हे तो 
छकार हिरव होगई तो तव छ SAA हआ Il 


खसे चपा भ्झसानास्‌ ॥ 
भ्झसानां खसे परे चपा भवन्ति ॥ 
दाहा | मरक चपहाजायग जा Gag सज्ञान | 
यावाध वरणनकरत जे कावहबाद्धानवान॥ 


खस्‌ प्रत्याहारकेपरे झस्‌ प्रत्याहारों के भी चपहोजावें॥ 
उदाहरण il 
Wa ऊपर जो तव छ छत्रं ऐसा पद सिद्ध कियागया है तो 
इसमें GA प्रत्याहारमें छत्रम की छकार TIS ओर भासों में 
दसरी छकार के AWN में चकार होगई तो तवच छत्नस हुआ 
चकार छत्रस की छकार में मिलगई तो तंवच्छत्रस यह पद 


We हुआ | 


कचिद्दीघादपिवक्कव्यः ॥ E- 
हीं २ दीघ ते उत्तर भी छकार द्वित्व होजावे ॥ E 






उदाहरण॥ 
ही छः इसमें AJA उत्तर छकार हे तो छकार RA 


EN 


मै 
ais तो ही छ छः हुआ फिर खसे चपा झसानाम्‌ सूत्रकरके 


~~ 


ली छकार को चकार होगई तो ही च्‌ छः हुआ चकार छः | 


N A 


की छकार में मिलगई तो ट्रीच्छः यह पद सिद्ध हुआ ऐसे- 
ही म्लेच्छः इत्यादि पद जानो ॥ { 
सोनर्वारः ॥ 


मकारस्याचस्वारा भवात हस पर पदान्त च ॥ 
दोहा । पदान्त H जा हसपरे हो मकार अनुस्वार । | 
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तमहसांत तहसाताजाम खहसुधरउरवार il 


व्यञ्जन सन्धि | ३९ 


हस प्रत्याहार के परे पदके अन्त में जो मकार होवे तो 
उस मकार का अनस्वार हाजावे॥ 


उदाहरण ॥ 
जस तस हसात इसन हल अरत्याहारा म atid का 
हकार परह आर तस शब्द H सकार पदक अन्तम वत्तसान 


हे तो मकार को अनस्वार होगया तो तं हसाति यह पद सिद्ध 
होगया ऐसेही और भी जानो ॥ 


स्वर सः ॥ 
च्प्रतस्वारस्य सकारो भवति स्वरे परे ॥ 
दोहा | अनस्वार माकारहो स्वरपर समझ सुजान | 
Se देवं अराचियत देवमरचियत मान N 
HALA के आगे स्वरपरे होवे तो अनस्वार को मकार 
होजावे ॥ 
उदाहरण ॥ 
जेसे देवं अरचियत इसमें अनस्वारके आगे अरचियत 
की अकार स्वरपरे हे तो अनस्वार को मकार होंगई तो देवस 
अरचियत हुआ मकार अरचियत की अकार में मिलगइ तो. 
देवमरचियत यह पद AS हुआ ॥ 


नझ्चापदान्ते भसे ॥ | 
नकारस्य सकारस्य चापदान्त वतमानस्यानस्वारा 
मवात AATF | 
दोहा | झसपर ओर सकारपर नकार जो अपदान्त । 
अनस्वारहो तासको यही समभ JAA N 


झस प्रत्याहारके परे अपदान्तमं वत्तमान नकार आर मकारका 
अनस्वार होवे एकक: Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


‘So सारस्वत सटीक। 


उदाहरण ॥ 
जेसे यशान्‌ सि इसमें भस प्रत्याहार में सि परे है ओर 
नकार अपदान्त में हे तो नकार को अनुस्वार होगया तो 
यशांसि यह. पढ्‌ सिद्ध हुआ इसी तरह से आक्रस्यते मे | 
भी जानो ॥ 
यमा यपस्य ॥ | 
जअनस्वारस्य यसा वा भवान्त यप पर। Bey T- 
पस्य FAT: N | | 
दोहा । अनुस्वार जो यमपरे यपविकल्प कर होत। 
अरु यमयपके दरणहो वरणतबद्धिउदोत ॥ 
यप्‌ प्रत्याहार क परं AJE क यस विकल्प करक | | 
हॉ अर्थात्‌ अनुस्वार के आगे कवर्ग होवें तो अनुस्वार के डकार, _ 
चवरगहोवें तो अकार, टवर्ग होवेंतो णकार ऐसेही तवग में नकार | 
आर पव में मकार होजाता हे ॥ = 
उदाहरण॥ 
जेसे ते करोति इसमें अनुस्वार के आगे ककार हे तो अनु- 
स्वार को ङकार होगया तो तङ्करोति ऐसापद सिद्धहुआ ऐसेही 
तन्तनाति इत्यादि पद AAT ॥ 
यवलपरे यवला वा॥ 
अनुस्वारस्य यवलपरे यवला वा मवन्ति ॥ 
दोहा | अनुस्वार पदान्त में यम विकट्पकरहोत | 
TAA यवलपुनि विकरपकरउद्दोत ॥ 


इति कविकिशोरकृतः सारस्वत दोहाओंमें 
व्यञ्जन सन्धि समाप्तहुईं ॥ 
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ब्यंजनसंधि | ४१ 

अनुस्वार के आग जो य, व, ल ये तीन अक्षरपरे हों तो 

अनुस्वार के ALA, व, ल हाोजावें अथात्‌ यकार परे हो तो 

यकार योर वकारपरेदो तो वकार और लकार परे हो तो ल- 

कारही होजावे ॥ 
उदाहरण ॥ 

` जेसे सं यंता इसमें अनुस्वार के आगे यकार परे है तो 

अनुस्वार के भी यकारही हुईं तो संय्यन्ता ऐसारूप सिद्धदुआ 
ऐसेही सव्वत्सरः | यॅल्लोकं इत्यादि पद जानो ॥ 


ग्वं Seale 
ऊन्द्स्यनुस्वारो ग्वकारमापद्यते शषसहरेफेषपरतः ॥ 


इत्यनु भृतिस्वर्ूपाचाय्यक्ृतेसारस्वतेव्यंजन- 
सन्धिस्समाक्षा ॥ 


oa oan 


ATH जो अनुस्वारके आगे WIA, ह ओर रकार .होवे तो 
अनुस्वार के ग्वं होजावे ॥ | 


उदाहरण lt 


जैसे हं सः इसमें अनुस्वारके आगे सकार परे है तो अनु 
श्वारकी ग्वं FMS तो हग्वंसः ऐसा पद सिद्ध हुआ cael 


रभा वेदहीके शब्द जानो ॥ 


~ e™ 


इतिरामावहारीसुकूलकृतसारस्वतभाषाटीकायां 
व्यजनसन्धिस्समाप्ता॥ . 


eae 
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३२ सारस्वत सटीक । | 


om OT A aw = 
od 


जअथानुभातस्वरूपाचाय्थकृतावसब्गेसाधावंथधायत ॥ 


विसज्जनीयस्यसः ॥ 
'विसज्जेनीयस्य सकारो भवति खसे परे ॥ 
शषसेवा ॥ 
विसर्जनीयस्य सकारो वा भवति शाषसे परे ॥ 


अथकविकिशोरकतसारस्वतदाहाओंमेंविसगे 
सन्धिप्रारम्महई ॥ 


दाहा । परवसज्जनायसकारहा जारवसपरस जान | 
शषसःजोहोवेपरे तो विकल्प परिमान ॥ 
च््रथरासायहारीसुकुल्कतसारस्वतभाषाटीकायां 
विसगेसान्धिः प्रारभ्यते ॥ 


खसूप्रत्याहार जो elt तो विसर्ग के सकार हाजावे | 
आर श, ष, स ये तानअक्षर जो परे होवें तो विकल्पकरके 
सकारहोवे अत्थीत्‌ एकपद मं सकार होवे ओर दूसरे में वि- 
Stat बनीरहे ॥ 
उदाहरण ॥ 
जस कः तनोति इसमें BATA में तनोति की तकार _ 
परे हे तो विसर्ग को सकारहोगया तो कस्तनोति यहपद सिद्धहुआ _ 
एसेही कः शेते इसमें विसर्ग के आगे शकार परे हेतो एक 
रूप मे विसग को सकार होगया तो कसशेते ऐसा हुआ फिर 
(स्तोःश्च॒भिःदचः) सत्रकरके शंकारके योगसे दन्त्यसकार का भी | 
तालव्य झकारकिया तो कइशेते यह सिद्धडया । दसरे रूप में | 
चिसगही बनीरही अत्थोत्‌ कः शेते ऐसाही बनारहा एसेही थोर 
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बाजातना il 


विसगेसंधि । ४३ 


कुप्वो पोवा ॥ 
विसज्जनीयस्य कवगपवर्गसम्बन्धिनि खसे परे XF- 
>पो वा भवतः | कपावुचारणाथ। N 


दोहा | खसकवर्ग पवग युत जो विसर्ग पर होय । 
तहां विसगे विकल्यकर%क>पाकर सोय ॥ 
वेसगे के आगे जो कवे व पवर्गे सम्बन्धी खस्‌ प्रत्याहार 
परे होवें तो विसर्गके शक वा % पविकल्प करके होवें अर्थात्‌ एक 
पद मे जो कवगसम्घन्थी होवे ता XS आर Tat पद में चे- 
साही बनारहे आर जो पवग सम्बन्धी हाव ता ५पभी विकल्प 
ही से होवे ॥ ककार व पकार केवल उच्चारण के लिये है ॥ 


उदाहरण ॥ 


जेसे कः करोति इसमें खसप्रत्याहारकी कवर्ग सम्बन्धी करोति 
की ककार परे हे तो विसर्ग के XH होगडे तो क ५ करोति ऐसा 


A 


पद सङ्टुआ एस पचात इत्याद जाना ॥ | 


वाचस्पत्यादयः संज्ञाशब्दा निपातात्साधवः | यल्ल- 
क्षणेनानृत्पन्नं aay निपातात्सिद्दस्‌ । तट्भहतोः कर- 
पत्योइचोरदेवतयोः सटतलोपश्च॥ 


दोहा | वाचस्पत्यादिकलकल जोतिकशाग्दसँभार | 
सो निपातकरसिद्ध हे यहाीरीति उरधार॥ 
वाचस्पातिआईक जो संज्ञाहाब्दहें सो निपातकरके सिद्ध हें . 
[नपात उसका Had हं जा लक्षणां अथात्‌ सूत्रा से waa 
होसक तो विसग की जगह में सकार होजावे | एसेही तत॒राब्द 
ओर gaa शब्द वा कर शब्द ओर पतिशब्द में जो ये शब्द चोर 
वा देवता के अर्थ के वें तो सकार होजावे आर तकारका लोप 
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चा हाजावं॥ . 


eS सारस्वत सटीक । 
उदाहरण ॥ 
जेसे वाचः पतिः saa विसर्ग की सकार होगई तो वाच- | 
स्पतिः ऐसापद agar | ऐसेही तत्‌ करः इसमें तत्‌ ओर | 
कर शब्द भी हे ऑर तस्कर चोरको भी कहते हें तो तत्‌ शब्द 
ओर करराव्द के वीच में सकार होगई और तत्‌शब्द की तकार 
का लोप हागया ता तस्करः पदासद्धहआ एसेही बहस्पतिः देव- 
तार्थ वाच्य मे भी जानो tt 
Ag SLAN ॥ 
आअ्रहोविसज्जनीयस्य पदान्ते रो भवति राञ्यादिगण- 
वाजर्तषूपरतः tl 
विसग के आगे रात्र, रूप, रथंतरादि ये राज्यादिगण हें सो 
न परे होवें तो विस के रकारहोजावे ॥ 
उदाहरण ॥ 
जेस अहः पत्तिः इसमें रात्र्यादिगणों में कोई नहीं है तो 
विसगेकी रकारहोगई तो अहर्पतिः यहपद सिद्धहया ॥ ओर 
जहां अहः रात्रः इसमें रात्र्यादिगण हें अत्थोत्‌ रात्रदाब्दही - . 
है तो विसर्गके रेफ न हई तो (हबे) सत्रकरके विसर्गकी उकार 
हांगई आर (उ थो) सत्रकरके योकारहोगई तो अहारात्रः यह 
पद सिद्धहआ ऐसेही अहोरूपं, अहोरथंतर इत्यादि पदजानो॥ 
SAANA: ॥ 


च््रकारात्परस्यावसजरनाथस्यडकारामवात नातपरत | . 
दोहा | अकार उत्तर हाय अत सम्झ पूवहूसात | | 

` सोइविसर्गउकारहो निइचय समझ सरीत ॥ | 
अकारके परे जो चकारही से. परे विसर्ग भी होवे तो विसग . 

के उकार gid ॥ | 
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विसगंसंधि | ४३ 


घोर ककार की अकार के आगे विसर्ग भी है तो विसर्ग की 
उकार होगई आर ( उ थो ) सत्र करके उकार की भी ओकार 
होगईं तो काअथः भया फिर (एदोतोतः) करके अकारकालोप 
होगया तो कोऽर्थःएह पद सिद्ध हुआ ॥ 
हबे ॥ 

च्प्रकारात्परस्य विसजेनीयस्य उकारो भवति 
हबे परे ॥ 
दोहा | अवणे परे विसग को हबपर होय उकार | 

कविकिशोरवणनकरत समझहुद्दयविचार ॥ 
अकार ते परे विसर्ग के आगे जो हब प्रत्याहारपरे होवे. 


N © 


तो विसग के उकार हाजावे ॥ 


उदाहरण ॥ 

AA कः गतः इसमें हव प्रत्याहार में गतः की गकार परे 
हे ओर ककार की अकार के आगे विसगे भी हे तो विसे 
की उकार होगई ओर ( उ ओ) सत्र करके उकार केओकार हो 
गइ तो को गतः यह पद सिद्ध हुआ ऐसेही देवोयाति, मनो 
रथः इत्यादि पद जानो ॥ 


आदबेलोपश 
जअवशजणात्परस्यथ वसजनायस्य AAT भवत्यर्बपर ॥ 
दोहा | अवर्णपरे विसर्ग का ज्ञोपश समझ सजान | 
परन्त हो जो अब पर यही हृदय घर ध्यान ॥ 
अब प्रत्याहार जो आगे परे होय तो अकार व आकार के 
आगे जो विसग हे तिसका MIT होजावे ॥ 
उदाहरण ॥ 
से देवाः अत्र इसमें अबप्रत्याहार में अत्रकी अकार परे 


_ है और epee at आकारके आगे Rata dat Fat 


Uy सारस्वत सटीक । 


का. लोपशकरदिया तो देवा अत्र ऐसा पद सिद्ध हुआ ऐसही | 
वातावान्ति इत्यादि पद जानो ॥ खा 
स्वर यत्व वा ॥ 
आअरवर्णात्परस्थ विसज्जैनीयस्य यत्वं वा भवति 
स्वरे परे ॥ 
दाहा । यपाविसरगहो स्वरपरे विकल्प कर सनसीत | 
देवायत्र विचाशिये लखव्याकरण सुरीत ॥ 
स्वरपरे अकार वा आकार के आगे जो विसग होवे तिसके 
यकार विकल्पकरके होवे अर्थात्‌ एकरूप में विसर्ग के यकार 
हाजाव दूसरा वारम ( आदबस्तांपश ) से विसर्ग का ही लोपश 
होजावे ॥ 
| उदाहरण ॥ 
जसे देवाः अत्र इसमें स्वरों मे अत्रकी अकार परे हे ओर 
देव शब्द की आकार के आगे विसगे भी हेतो विसर्ग के 
यकार होगया ता देवायत्र रूप ह्या | दसरी बार A जब विस- 
गे के यकार न हुआ तो ( आदवेलोपश्‌ ) सूत्र करके विसग का 
ही लोपश्‌ होगया तो देवा अत्र ऐसा पद सिद्ध हुआ ऐसेही आर . 
भी जाना ॥ | “भी 
area: tl 
भोस्‌ भगोस्‌ अघास्‌ इत्येतस्य विसर्जनीयस्य 
AA भमवत्यब पर ॥ 
अब्‌ प्रत्याहार जो पर होवे तो भोस्‌ भगोस अघोस इन 


`N S T 
a“ 


शब्द का विसग का ATA हाजाव ॥ 

उदाहरण ॥ | 
_ जेते भोः एहि इसमें अबप्रत्याहारो में एहि की एकार परे | ; 
है तो we. aaah (विस्ती, का. MIT ALA ay, एहि ऐ- 





विप्तगंसाधि । | | Bg 
सा पद सिद्ध हुआ teat भगाोनमस्ते अघोयाहि इत्यादि 
पद्‌ जानो ॥ 


नासिनोरः ॥ | 
नामिनः परस्य विसजेनीयस्य रेफो भवत्यबे परे ॥ 
दोहा | विसर्ग नामी ते परे रफ होय तत्कार। 


~ NN 


परन्तु हो जा अबपरे यहीरीति उरधार ॥ 
अंबूपरे नामी AIT अकार स्वर को छोड़ के ओर सब 


c 


स्वरों के आग जो विसगे हावे तो विसग के रकार होजावे ॥ 


उदाहरण ॥ । 
जेसे पटुः यजते इसमें अब्प्रत्याहारों में यजते की यकार | 
परे है ओर पट इाब्दकी टकार की उकार के आगे विसर्ग 


A ~A 


भी हे तो विसर्ग के रकार होगया आर रकार यजते की 
यकार के ऊपर qeg तो पटुयेजते पद सिद्ध होगया ऐसे- 


ही अग्निः अत्र में विसर्गकी रकार होगई तो अग्निरत्र पद 
सिद्ध हुआ ऐसेही ओर भी जानो ॥ 
उषसो रो बुध | 
उषसो विसजेनीयस्य रेफो भवाति बघे परे॥ 


~ 


बुध शब्द जो परे होवे तो उषस्‌ शब्द की भी विसगे 
रकार हाजावे ॥ 


$ 


bd 


) 


H 


_. उदाहरण॥ | 

जेसे उषः ga: इसमें बुध शब्द परे है तो उषस शब्दकी 
विसर्ग के रकार होगया और रकार बुध की बकार के ऊपर चढ़ 
गया तो उषर्बुधः पद सिद्ध जानो ॥ 


रफप्रकृतिकस्य खपे AT ॥ | 
रेफप्रकृतिकस्य विसजेनीयस्य खपेपरे वा रेफोभवाति N 
खपू. परत्याहार...त्ो परे Aa MLK AA रेफ | 


४८ | सारस्वत सटीक। | 
की प्राप्तिवाली विसर्ग के रकार विकल्प करके होवे अस्थीत्‌ 


एक पदमे रकार होजावे ओर दसरे पदम न होवे ॥ 
उदाहरण ll 
जैसे गीः पातेः इसमें खपूप्रत्याहारमें पतिः की पकार परे 
है ओर रेफ होनेवाली विसर्ग भी हें तो ais रकार हो 
गई भोर रकार पतिः की पकारके ऊपर चढ़गई तो गीर्पति 
यहपद सिद्धहआ दसरी बार जब विसर्ग के रकार न हुईं तो 
( विसर्जनीयस्य सः) सत्र करके विसगे के सकार होगया ओर 
॥नेपातः से सकारका षकारहोगया तो गीष्पतिः यह भी 
पद सिद्ध होगया एसेही ओर भी जानो ॥ 
Js 
रेफसस्बन्धिनो विसजनीयस्य रेफो भवत्यबेपरे ॥ 
अब प्रत्याहार जो परे होवें तो रेफसम्बन्धी विसर्ग के 
रकार हाजावे ॥ 
उदाहरण ॥ 
जेसे प्रातः अत्र इसम MINNA अत्रकी अकार परे 
हे तो विसग के रकार होगया तो प्रातरत्र पद सिद्ध होगया 
एसेही अन्तर्गतः आदि पदसिद्ध जानो ॥ 
Raa दीधेइच 
रेफस्य रेफे परे लोपो भवाति पर्वेस्य च दीघः॥ 
दोहा | CHAT जो रेफ हो ताका लोप प्रमान | 
पूर्व द्रस्वते AA हो लमझहु परम सुजान ॥ 
रकारके परे जो रकारहोवे तो पहले की रकारका लोप 
Sa ओर UHH पहलका जो अक्षरहे सो दीधे होजावे ॥ 
उदाहरण ॥ 
Ha पुनः रमते इसमें (रः) सूत्र करके AAT का रकार 
होगया तो पनर aa हंओ फेर (रिलोपो'दीधरर्च)संत्र करके | 


०22 








विसगसन्धि। ` ३8 


पहली रकार का लोप STAT थोर रकार के पहले की नकार 
A ISN A 


दांध हागइ ता पुनारसत पढ Iसद्धछुआ एसहा आरना जाना 


सेषाडसे॥ . 
सशब्दादेषशब्दाञ्च परस्य विसजनीयस्य लोपो 
Wald हसे परे ॥ ह | 
दाहा | ठाब्दएष सहसा पर वराग हसपर हाय | . 
ताकालाप SATAJ AJAJAJA AARNA ॥ 


इतिकविकिशोरक्वत सारस्वत दोहाओं में 
विसगसन्धि समाघहई ॥ 


हस प्रत्याहार जो परहोव तो स शब्द आर एष शब्द ते परे 


[वसग का लाप हाजाव ॥ 


o उदाहरण ॥ 

जेसे सः चरति FAA हसूप्रत्याहार मे चराते की चकार परे 
हे ओर स शब्द ते प्रे विसर्ग भी हेतो विसर्ग का लोप होगया 
तो सचरतिपद fara एसेही एपहसति भी जानो ॥ 


FN ~ ~ 


संषादातसाहतां ॥ 
दैलाक | सघ दाशरथा रासः सघ राजा यांधाछरः । 
सष कर्ण सहात्यांगा सघ भासो महाबलः Ul 


इत्यादौ पादपरणे सध्यथो ॥ 
यह दशरथजी के पुत्र रामचन्द्रजी हए थोर यह राजा यु 
AR भी भये ऑर यह महादानी कणे हुए ओर यह महाबली _ 
भीमसेनजी हए--इस ऊपर के इलोक A उदाहरण के लिये 
पह इलोक लिखागया है सब GI शब्द में विसर्ग का लोप हो- 


amy ANA y eGangot 


गया हैं इनमें सन्धिका प्रयोजन पादपूरण | 


Yo सारस्वत संटीक । 
श्लोक । यदक्क लॉकिकायेह तडेदे बहुलं भवेत । 
समा भम्यादद सापामंतत्यादानामदएता ti 
जो लोकिकके अर्थ कहागया हे वह ACH बहुल अर्थात्‌ अ- 
निश्चित होता है बामन जीने राजाबलिकी wat ्रहण करली 
योर अनिरुद्धने बाणासर की कन्या ऊषाकों महण करलिया 
है इन में कुछ दए्ता नहीं हे ॥ 
` क्वाचिन्नांमेनो लोपश॥ 
कचिन्नामेनः परस्य विसजेनीयस्य लोपशभवत्य- 
ब पर || 
कहीं २ अबप्रत्याहार के परे नामी अर्थात्‌ अकारको छोड़ 
के आर सब स्वरॉके आगे जो विसगेहावे तो विसर्गका aay 
होजावे ॥ 
उदाहरण ॥ 
जसे WA: आदद यहां अबप्रत्याहार में आददे की आकार 
परेहे ओर नामीते परे विसर्ग भी है तो विसर्गका लोपश होगया 
ता WHA हुआ. फिर (इयस्वर) करक इकारक यकार. हा“ 
गया ओर मकार यकार आददे की आकार मे मिलगय तो 
भूम्याददे पदसिद्ध हुआ Als ऊपर के इलोक में भी भृम्याददे 
पद्रक्खा हआ है ॥ | 
अज्ञा०-। क्ाचत्त्रद्धात्तः क्ीचदश्नद्ात्त | 
काचाछभमाषा काचदन्यदव ॥ 
[वधावधान बद्दधाससाक्ष्य | 
ddldy बाहलक वदान्त 9 
वणांगमो वणेविपययड्च। m | 
“'“दोचापरो'वणेविकारनादो a ` 








' विसर्गसन्धि। | ४१: 
धातोस्तदथोतिशयेन योग-। .. 
स्तदुच्यते पञ्चविध निरुक्कम्‌ २ 
वर्णागमो गवेन्द्रादी | 
सिंहे वएविपय्ययः॥ | 
षोडशादो विकारः स्या- 
हणंनाशः एषोदरे ३ 
वणेविकारनाशाभ्यां । ` 

_धातोरतिशयेन यः॥ 
योगः स उच्यते प्राङ्ञे-। 
_सयरश्रमरादिष Y N 


इत्यनभतिस्वरूपाचार्यकृते सारस्वते 
विसर्गसन्थिः समात्ता॥ 





कहींतो TAA अर्थात्‌ अप्राप्त सत्रसे सन्धिहोजावे औरकहीं २ 
TIAA अथीत्‌ प्राप्तसत्रसे सन्धि नहीं होवे कहीं २ विकल्प और 
कहींओरही होवे इस तरहसे विधिकाविधान बहुत प्रकारसे देख 
के आचायेलोग चारप्रकार का बाहुलक Hae 9 वणका आगम 
अर्थात्‌ बीचमें कोई अक्षर ओर होजावे ओर विपश्यय अथोत्‌ 
वणका उलटा होजाना ओर वणका विकार अथात्‌ अक्षरकी 
जगहर्मे दसरा अक्षर होजाना थोर वर्णका नाइ और धात का 
तदर्थ अतिशय करक यांग सो सानेलाग पाँच प्रकारका कह- | 
तेंहें २ गवेन्द्रादिकों में तो वर्णका आगम होता है और सिंह 
शब्द में वर्ण का विपर्य्यय होजाता हे और षोडडारन्द में वणी | 


का विकारं होतोंदे और एवोदर शब्द से वर्णका नार होतादे ३ | 


QR सारस्वत सटीक | 


रि KN AW 


: वणे के विकार ओर नाश करके जो धातु का अतिशय करके | 
यांग है सो बुद्धिमानों ने मयूर श्रमराद़िं शब्दों में कहा 


झइतंउन्नामप्रदेशान्तगंततारगांवाॉनिवासिपाण्डि त 
रामांवेहारीसकलकंतसारस्वतभाषाटीकायां 
विसगसान्धः सम्राप्ता ॥ 


Se ee } 





हाते सारस्वते पञ्चसन्धयः ARIAT: ॥ 


mm 


मंशीनवलकिशोर ( सी, आई, ई ) के छापेखाने लखनऊ में छपी | 
WAIT सन्‌ १८९२३० ` ` | 





` कापीराइट महफूजदे बहक्र इसछापेखाने के ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri “i | 
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मंशीनवलकिशोर ( सी, आई, इ ) के छापखाने म छपा 
खु | जनवरी सन्‌ १८९२३० ` 
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सारस्वत व्याकरण सटाक 








— AR 
पञ्चसान्धः 
संज्ञाप्रक्रिया 
प्रणम्य परमात्मानं वालधौबाद्धिसिद्धये ॥ 
'सारस्ततीमूज कुवे WHAT नातिविस्तराम्‌ ९ 


© © इन्द्रादयोऽपि यस्यान्तं न ययःशब्दवारिधः॥ 
'आफक्रेयां तस्य कृत्स्नस्य AAAS AURIA २ 


AA रामांवहारासुकुलकत सारस्वतटाकाया सज्ञा- 
_ . अक्रिया त्रारन्यत ॥ 


अनुभूतिस्वरूपाचाय्यं इस सारस्वत. व्याकरण के बनाने 
वाले कहते हें कि में. परमात्मा श्रीपरमेशवरजी के नमस्कार 
कर बालकों की बुद्धि के बढ़नेके निमित्त अत्यन्त छाटी जो 
प्रक्रिया सारस्वतनामक व्याकरणंहे तिसको सरलकरताहू १ | 
[जस शब्दरूपा समुद्र व्याकरण क अन्त का इन्द्रादृक | 
देवता भी न जासके तिसी सम्पण प्रक्रिया अथात्‌ सारस्वत | 
TUS खर्पण कहबेको HAA HAAG Blames २॥ | 





सज्ञाप्रक्रिया । so 


| तत्र तावस्संज्ञा संव्यवहाराय AAAS 
अइ उ ऋ लू समानाः 


अनेन प्रत्याहारग्रहणाय वर्णाः परिगण्यन्ते तेषां 
समानसंज्ञा च विधीयते । नेतेष सत्रेष सन्धिरनसन्धे 
योऽविवक्षितत्वात्‌ विवाक्षेतस्त॒ सन्धिमवतीति नियमा- 
त्‌ लाकिकप्रयोगनिष्पत्तये समयमात्रत्वाच्च ॥ 


sy कवि किशोरकृत सारस्वत दोहाओं में 
संज्ञात्रक्रिया प्रारम्भ SE ॥ 


दोहा । अइ उ क्र ल ये सकल समान संज्ञा मान ॥ 
इन सत्रन में नहीं हे सन्धी अनुसन्धान १ 
वक्ता की जब विविक्षा हाय सन्धि के हेत ॥ 
सन्धि योग ता अस्थल मं प्रण शोभा देत २ 
पद SIA समास अरु धातृवाक्य Teas i 
सन्धि तहाँहीं नित्यहे कहै Gala नर लोय ३. 
समय मात्र ये सत्रसब लोक प्रयोगन हेत ॥ 
भने विभूषण युत सरस कियो रूप संकेत ४ 


पहले तहां संज्ञाप्रक्रिया सन्धि निमित्त वणन करते हे अ 
इउऋMल ये सब समान हें इन में सन्धियां होसक्ती थीं परन्त 
नहीँ कीगई क्योंकि यह नियम है कि वक्ता की जिन स्थलों 
H सन्धि करने की इच्छा होवे वहीं सन्धि होवे पद, उपसर्ग 
समास आर धातु वाक्य इन म सन्धि अवश्य हैं अ इं उ 
ऋ ल इस स वक्ता की इच्छा नहीं थी इस से एसाही रक्खा . 
गया है ॥ ओर समयमात्र ये सब सत्र लोक के प्रयोगों की सि- 
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3 र सारस्वत सटीक । 
हस्वदीघेछतभेदाः संवणोः 
एतषा इस्वदाथङतर्भदाः परस्परसव॒णा HUAFA 
लञाकाच्छ षस्य ।साडारात वक्ष्यात ततालाकतए्व इ | 
स्वादसज्ञाज्ञातव्या | एकमाजाइस्वः, (SATA: | 
त्रमात्रः ङतः, व्यञ्जर्नचाच्मात्रकम्‌-एषा मध्य dal- | 





त्तादभदाः सान्त । उच्चरुूपलभ्यमानउदात्तः | नीचेर- 


Jal: | GACT: | 


दोहा । सकलसवर्णापरसपर स्वर हूस्वादिवखान | 
मात्र एक दे तीन की क्रमते संख्या जान N 
अद्भमात्र व्यंजन कहो हृस्व मात्रा TH | 
gga इेतीनकल AARE चतुर विवेक ॥ 


सब स्वरों में हस्व दीधे ओर छत ये तीन प्रकार के स्वर | 


: हाते हें इन की सिद्धि लोकही से जानबे योग्य हे इन मं एक 


मात्रा वाला ह्रस्व हाताहे-जसे-अ इ उ-आर दो मात्रा का 
दीधे होता हे जेसे आ ई ऊ-आओर तीन मात्रा का Fa होता . 
हे जेस ऊष्णा-आर आधी मात्रा का व्यंजन हाता हे जसे कू 


Teagan मध्य सं आर भी उदात्तादे के भद हें जसे 


N 


जो ऊचे स्वर से बाला जावे वह उदात्तहे-जसे श्रीरृष्णा आर 
~ A he A 


जो नीचे स्वर से बोला जावे वह अनदात्त हे जेसे अय हरि 


i 


आर जो मध्यम स्वर से बोत्ता जावे वह स्वरित हे जेसे अय. 


राम कुष्ण ॥ 
ए ए BM त्रो संध्यक्षराणि 
- एषां हृस्वा न सान्तः 
दोहा | भने जो वेद सुवण ये सन्धी अक्षर साय। . 


OP ga परसिंद्ध हैं" Fey मेद Als ATU 





संज्ञामक्रिया । 


Y 
wt आओ ओ इन चार स्वरोमे हस्व नहीं हाता ये दीघदी 
कहाते हें ओर थे चारों सन्धि के अक्षर भी हैं ॥ 
JHA स्वरा | 
ARNA: पच, चत्वार एकारादय इत्यभय स्वरा 
| उच्यन्त 
दोहा । पांच अकारादिक बहुरि एकारादिक चार | 
सो उभय स्वर सानिये मन लेह विचार ॥ 


अड कत्रर रू ये पांच Waites ओर Tt a aa: 
चार एकारादिक ये नव उभयस्वर कहाते हैं ॥ 


TASHA 
saas: स्वरानामिनउच्यन्ते ` 
` दोहा । अवर्ण वजित स्वर सबै संज्ञानामि सुजान | 
यह संज्ञा आवे जहाँ स्वर समस्त परमान ॥ 

अकार को छोड के बाकी सब स्वर नामी कहाते हैं ॥ 

अनक्रान्तास्तावत्स्वराः प्रत्याहारं जिग्राहयिषया 
वठ्यजनान्यनक्रासमात--हयवरल अणनङस Meds ज- 
sciaga URALA चटर्तकप शषसात ॥ 


च्राद्यन्ताथ्याम्‌ ie 

प्रत्याहारं जिघक्षता आयन्ताभ्यामेते वर्णम्राह्याः 
'प्रादिवेणापन्त्येने सह गह्यमाणस्तन्नामा प्रत्याहार 
तथाहि अकारोबकारेण सह गह्यमाएः अब्प्रत्याहार 
सच अइ उ त्र ल ए ए खरो खो हयवरल जणनङमभढ़ 
धघम जडदगबर-इत्येतावत्संर्याकस्सम्पद्यते चटतकप | 
` इति “वषत्रत्याहारः'जडरुगव-ङतिः्जऽ्प्रस्साहारः। R 


द्‌ सारस्वत सटीक। 


ढधघभ-इति MEAN: | जणनङम-इति जमप्रत्या 


हारः एवं यत्र यत्र येन येन प्रत्याहारेण कृत्यं स तत्र त- 
त्र ग्राह्यः संख्यानियमस्तु नास्ति ॥ 
हसाव्यंजनानि 
हकारादयः सकारान्तावणो हसाव्यजनानि भवन्ति। 


स्वरहान व्यजन त्वकारः सुखशस्वाद्चारणाथत्वादत्स 


sitlHaicd ॥ 
इतना तो स्वरों का वणन हुआ अब प्रत्याहार ग्रहण क- 
राने की इच्छा करके व्यंजनों का वर्णन करते हें॥ . 
अत्याहार वणन {I 
` दोहा । प्रत्याहार प्रमाण यों कहें सुकवि मनहण । 
आदि अंत अक्षरनसँग समभ AZAT ॥ 


प्रत्याहार उदाहरण ॥ 
हयवरलञ्जणनङमझढधधघभजडदगबखफछ 
ठथचटतकपशषस॥ 


अन्त वण क साथ ग्रहण किया हुआ जा आदे वण ह 


A WA 


सोही प्रत्याहार कहलाता हे जेसे अकार को बकार के साथ 
उच्चारण करने से अब प्रत्याहार वाला जायगा आर मध्य के 


> अक्षरजो अ इ उ ऋ ल हय वर सञजणन उम भू ढ ध घभ 


जडदग बहेंये सम्पर्ण भी अब प्रत्याहारही में AAA जाय 
गे इसी तरहसे च टत क प--च--से--प -तक ये चप्‌ प्रत्याहार 


ह-्जडदगव-ज-स-ब-तक य जब प्रत्याहार ह--न ढ धा 


घ म--झ--से भ-तक ये भभ प्रत्याहार हें-अ ण न ङ म--ञ-- 
से स-तक ये अम्‌ प्रत्याहार कहाते हे इसी तरह से ऑर भां 


जानो इनमें कुछ संख्या का नियम नहीं हे आदि के अक्षरसे 


पथ्य Veda Nid PAV. 


लगा के अन्त कं अक्षर ते के da अंकर उसी प्रत्याहार 


> मह. । १७. ie Ce dl का 


संजामाक्रिया। ` ७ 
मे गिने जायँगे--ह-से लगाके स पर्य्यन्त ३३ व्यंजन हैं व्यंजन, 
स्वरहीन होते हैं स्वरहीनका उच्चारण अच्छीतरह से नहीं होता 
इससे इनमें अकार स्वर लगादिया जाताहे ॥ 

कार्यायेत्‌ 
AWA dm: करुमाचव्कायायाञ्चायसाणावबण 
इत्सज्ञकाभवात; यस्यत्सज्ञा तस्य ल्ापः श्रत्ययाइदया- 
ATE ॥ | 
वणोदशेनंलोपः | 
 वणेविरोधोलोपठा, मित्रवदागमः, शत्रुवदादेशः ॥ 
स्वरानन्तरिताहसाः संयोगः 
पुवगो;, उकारः पंचवणेपरिग्रहणार्थः ॥ 
ज्यरदानामनागएण 
नासिनस्थानका अर ए Sl एत गणसज्ञकाभवान्त 


ACA TTS 


Al आर्‌ ए Al एत टाड्सज्ञकामवचान्त ॥ 
ज्यन्त्यस्वरादाष्ट Ba 
MMA: स्वरस्तदादिवणः सटिसंज्ञकोमवति ॥ 
दोहा । प्रत्ययसो अतिरिक्त जो इत संज्ञा सो जान । 
ताको लोप प्रमानिये भएं सबद्धि निधान ॥ 
प्रत्यय आदिको छोड के ओर वणे की इत्‌ संज्ञा दै जिस- 
की इत्‌ संज्ञा हे उसका लोप होजाता है प्रत्यय का न दिखलाई 
देना उसको लुक्‌ कहते हें वर्ण के न दिखलाई देनेको लोप 
कहते हैं आगम मित्र के तल्य होता हे आगम वह है जो वर्णों 
के बीच म किसी सत्र से काई वण आ जावे उसको AVIA 
कहते SHAM AS “के'ल॒ब्य “होता ' हे.अक्षर+ की, जगह म जो 


= सारस्वत सटीक। 


अक्षर होजाता हे उसको आदेश कहते हे स्वराँ को छोड के: 
सव व्यंजनों की इस संज्ञाहे(क च ट तप) ये वर्ग कहाते हें 


Ne SNS VY >> 


इन पांचों वगा भें जो उकार मात्रा हे वह पांचों वर्गों के महण | 
के लिये हे जेसे (कु) सेक ख ग घ ङ ये पांच कवगहये (च )से . 
चछजभञजयेपांचचवगहये(ट)सेटठडढणर्‍य पांच 
cated (त॒)सतथद्धनये पांच तवग हयं(प )सपफव | 
भम य पाच पवग हये-( I) क अर (इ)कए(उ)कञा 
हाजाना यह गण कहलाता है (अ)क Al( A) आर (इ) 
के ए (ड ) के आओ होजाना यह ale कहलाता है ॥ 
अन्त्यक स्वर के Alig क वर्ण का (टि) सङ्गा हाता हैँ ॥ 
ञ्प्रन्त्यात्‌ पर्वोपधा 
अन्त्यात्‌ वणमात्रात्पवों योवणः सउपधा संज्ञको 
भवात ॥ 
o ऽघसंयोगादिपरोहस्वोलघ्‌ 
विसगोनुस्वारसंयोगादिपरोदीर्घऱच गरू 
 दोहा। अन्त वण के आदि जा उपधा अक्षर सोय । 
विसरग संयोगी बहरि अनुस्वार नहिं होय ॥ 
न्त्य वण के आदे के वण॑ की उपया सज्ञा हे ॥ 
AGATE के परे ह्रस्व लघु होता हे-विसर्ग, अनुस्वार 
संयोगादि के परे दीधे भी गरु होता है ॥ | 
सखनासकावचनाननासक 


मुखनासिकाभ्यामश्चाय्यमाणीवर्णों इनुनासेकः । ` 





हिविन्दुर्विसगेः । शिरोविन्दरनुस्वार:। अकुहविसज- ` 


नीयानां कण्ठः | इचयशानांतालः। ऋटरषाणांसद्धो। 
लतुलसानांदन्ताः | उपूपध्मानीयानामोष्ठी | जअमङण | 
नानांनासिकाच x क इातिजिङ्गामूलीयः। x WAT 
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संज्ञाप्रक्रिया | | R 
ध्मानीयः । अं इत्यनुस्वारः । अः हाते विसगेः ॥ 
इत्यनुभूतिस्वर्ूपाचाय्यकृते सारस्वते 
संज्ञात्रक्रिया समात्ता ॥ 
दाहा | सर नासात Se जा अननाासक सा वण | 

या प्रकार वणन कर सन्दर काव मन हण ll 


इति कविकिशोरकत सारस्वत दोहाओं में 
संज्ञाप्रक्रिया समाप्त हुईं ॥ . 





सख ओर नाक से जो अक्षर बोले जाते है उनको अनुना- 
सिंक कहते हं दा बार T (:) को वेसग कहते हं अक्षर के 
शिर पर जो feat होती हे उसको अनस्वार कहते हें NA 
(कं) इसमें (क) की बिन्दी को अनुस्वार कहते हें-अ आक 
ख ग घ ङ ओर विसग (:) येकण्ठसे बोले जाते हैं ओर BIST 
कहलाते SIT SADA भ ज य श ये तालुसे बोले जात 
भोर तालव्य कहाते el WM ऋऋ ट ठड ढण र ष ये सद्धा से 
बोले जाते हें ओर सर्धन्यकहाते हैं । ल लत थ दधनलस 
ये दांत से बोलेजाते हें ओर दन्त्य कहाते हें। उ ऊप फब भ 
म ओर उपध्मानीय चर्त्थात्‌ XT ये Higa बोले जात हैं आरे 
ओए कहाते हैँ। जम ङण न ये निज वर्गोक्तस्थान ओर 
नासिका से बोले जाते हैं आर अननासेक कहाते हैं । XH यह 
जिह्ामलीय कहाता हे UXT यह उपध्मानीय कहाता हे (अ) 
इसमें (अ)के शिरपर जा बिन्दाहे उसकाअनुस्वारकह ते हैं (अः) | 
इसमें (अ) के आगे जो दो बिन्दी हे उनको विसग कहते हँ ॥ . 


हात रामावहारासुकुलकूतसाररवतभावाटाकाया 
ज्ञाजाक्रया समाता ॥ 
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१० सारस्वत सटीक । 


ESA 


अधुनानुभातस्वस्ूपाचायक्वतस्वरसान्धावेधीयते ॥ | 


rr re ee भा" 


इयंस्वरे 
| इवणोयत्वमापच्यते FAT परे : 
दधिआनयइतिस्थिते दधयञ्रानय इति तावत्‌ भवति 


अथकविकिशोरकृतदोहाओमस्वरसन्धित्रारम्भहुङ ॥ 


दाहा । स्थातहाय जा स्वरपर्‌ इस्वरसा AAAI | | 
साइ यवरण कजय लखव्याकरणलरात ॥ | 
WT रासावेहारीसकुलकत सारस्वतभाषाटीकायां 
स्वरसन्धिः प्रारभ्यते ॥ | 


Eh 


o हस्व इकार वा दीधे ईकार के आगे जो कोई स्वरहोवे तो. 
इकार वा इकारका यकार होजाता हे ॥ | 
उदाहरण ॥ 

Sa दधिआनयहै इसमें दायि धकारकी इकार के आगे आ- 








È 


- नय की आकार स्वरहे तो धकारकी इकार का यकार होगया 


छै 

तो दघयआनय ऐसा रूप हुआ ॥ | जा 

स्वरात्परो रेकहकारवरजितो हसोहसेपरे डिभवति इः 

तिधकारस्यहित्वं पनहित्येप्राधेनाशिरुक्कस्थ हिरुक्तिःहि- f 

त्वांवेधानसामथ्यात्‌ डावेवाशिष्येते अन्यहसालप्यन्त॥ 

दाहा | वाजत रफ हकार सा Atal (adalc | 

परन्तु स्वरत परहा बरणत बुद्ध उदात NU _ 

_ हस्‌ प्रत्याहार के परे रकार ऑर हकार को छोड़के जो हस्‌ | 

स्वरतपर हांव वह (acd हांजायगा-परन्तु रकार हकार नहा 
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स्वरसन्धि । : ११ 


उदाहरण॥ 
यहां द धय आनय FAA हस प्रत्याहार यकारकेपरे ध- 
कार हस्‌ स्वर दकार की अकार के परे हे तो धकार Bea 
होगई तो द ध ध य्‌आनय यह रूप हआ अब इसमें फिर 
भी घकार इसी हसेहसः GA से हित्व हासक्तीयी तिसम यह 
लिखा हे कि एकबार जो Ra होगयाहो ओर फिर दित्व 
होसक्ताहो तो ean दित्व नहो छित्वाविधान की सामथ्ये 
से दोही धकार रहीं ओर जो हसेईसः इससत्र से RaP 
दी भी जावें तो उन हसोंका लोप .होजावे ॥ 
ht जबा 
साना MTS जबानवान्त | इातंपूघकारस्य दु" 
AIL: सवणत्वात्‌“वग्योवग्थण सवणे” इति वचनात्‌।. 


यथासंख्यवावक्तव्यं। स्वरहीर्नपरेए संयोज्यं। दुड्यान- 


य इति aa 

दोहा | कसहो जो ऋबते परे यही रीति उरथार । 

सको जब करल्ीजिये वगनसार विचार॥ 

MG प्रस्याहारके परे जो मसहोवें तोभस के जब हाजाते 
ह—्इसनदढ ध थय आनय से कब प्रत्याहारम अन्त का 
धकार है और भस्‌ प्रत्याहार में दूसरी पहले की धकार हें 
तो पदले को धकार कां दकार होगया तो द द I य्‌ आनय 


एसा रूप हुआ ॥ 


दाहा | पर अक्षर सयक्तकर जो अक्षर स्वरहीन । 
दृद््यानय याविधिमयो AAMS पभप्रवीना। 
फिर जब धकार का दकार होगया तो यह लिखते हें कि 
धकार का इकारही कयो हुआ ओर कोई जब प्रत्याहार का अ- 
क्षर हाजाता तो उसके उत्तर में यह भी नियम हे कि जिस 
सरव्यावाला कस होता है उसी संख्या का जब होजातादै इस 
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से भस तीसरा अक्षर धकारथा उसका तीसराही अक्षर दकार | 


हांगया | भार स्वरहीन जो अक्षरहावे वह आगे के स्वर a 
मिलजाता हे-इसमें द दू धय आनय में द ध य ये तीनों 


a“ 


अक्षर स्वरहीनथे सो आनयकी आकारमें Mand तो द- | 


छयानय यह पद सिद्धहागया ॥ | 
गोरी Sa Beale विशेषणाज्ञरेफस्थ Re किन्तु 
aqii 
स्वरपव्वोद्रेफात्परो यपोशिभवाते | 


जलताबकान्यायन रफस्याव्वाालनस जाय्यत्र ॥. 


«Stal | स्वरत उत्तर रफ जा तापर यपाइंतहात | 
Chala जलताम्बका बरणत बाद उदात ॥ 
स्रत उत्तर जा रफ तातपर जा यप Alisa हा ॥ 
उदाहरण ॥ 


जेसे गोरी अत्र A इयस्वर करके गोरी सों गोरय हआ 
गौर राद्यपोद्धिः करके यकार यपको द्वित्व किया फिर जल- 
तुम्बिका अथात्‌ जेल जलम तुम्बी उतराती है इसीतरह से 
रकार व्यंजन के ऊपर उतरातीहे इसन्यायकरके यकार के 
ऊपर रेफहोगड तो Weta यह पद सिद्धहोगया ॥ एसेही 
आर भी जानो ॥ 

स्वरइत्यनवत्तत। ए्वसन्यत्राप यत्रनसत्राक्षरः काय? 


डिरुतत्रसवेत्र सत्रान्तरात्पदानदत्तिज्ञातव्या। ग्रन्थ- | 


भयस्त्वभयान्नास्माभिलिंख्यते ॥ 
| SAR 
उवणों वखमापद्यते स्वरेपरे ॥ i 
दाहा | उकार सा जा स्वरपर सां वकार हाजाय | लि 
SPAT HAS Ga ba, PATA Mo 








के 
त | 
by 


स्त्ररसन्धि । ` १३ 


जहां सत्र अक्षरनसों काम न चले स॒जान। 
SAJA वा अपरुषण करनो पड़े निदान॥ 
इस उवससत्रम TAGS से स्वरे अनुवर्तन किया जाता है 
तब दृत्तिका अर्थ लोपहोताहे-अथात्‌ SIA AHH उवस्‌ स्वरे 
, यह होनाचाहिये था eats इसी सूत्र की रति सं स्वरे परे 
यहपाठहे तिसपर अनभातिस्वरूपाचाय्ये इसपस्तकके आचार्य्य 
ने लिखाहे कि sas बढ़ने के कारण से हमने नहीं लिखाहै-- 
जहां सत्र के अक्षरों से काय्येकी सिदे नहो तहां ओर सत्रों से 
काय्येकी सिद्धि करनी चाहिये उकार के आगे जो कोईस्वरपरे 
होवे तो उकार का वकारहोजावे ॥ 
उदाहरण ॥ 
यहां मधअत्र ऐसी स्थितिहई इसमें उकार जो मधरान्दस्ें 
* घकार में है Aah आगे अत्रका अकार स्वरपर हे तो उकारका 
वकार होगया तो मधव अत्र हुआ फिर हसेहेसः सत्र करके 
धकार को Ra डआ तो सम ध धव अत्र ऐसा रूप ह्या अब 


SE 


MANA: सत्र करके पहली धकार को दकारवनाया ओर हीन 
स्वर मानके तीनों को अत्र की:अकारम मिलादिया तो सद्धत्र 


ha 


यह सिद्धरूप हआ--एसेही आर भी जाना Ul 
ATAN 
AU रत्वसापश्यते स्वरेपरे ॥ 
दोहा | ऋवण सा जो स्वर परे रेफहोत तत्काल | 
क विकिशोरवरणनकरतसुन्दरसुगमस्तचाल ॥ 

अकार के आगे जोकोड स्वर परेहोवे तो नकार के रकार 

होजाता है-- 
उदाहरण ॥ 
जेसे पिठृअर्थः ऐसी स्थितिहुई इसमे पिठ शब्दकी तकार 





की नकार के आगेयर्थः की अकार स्वर हे तो ऋकार के रकार | 
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हांगया ता पत्र अथः हुआ अब Catala तकार आर रकार 
अथः का अकार म मिल गये तो पित्रथः यह सिद्धरूप हआ॥ | 
AAT 
लवणो लत्वमापद्यते स्वरेपरे ॥ a 
दादा । ल लकारहा स्वरपरे समभाह पभ सजान | | 
ख़ Wa के साङती उदाहरण परिमान ॥ 
लुकार क॑ आगे जो कोई स्वर परे होवे तो लकारके लकार 
हाजाता हें ॥ 
उदाहरण ॥ 
जसे लु आङातिः एसी स्थिति हे इस में लुकार के आगे 
MSA: को आकार स्वर परे हे तो लकार के लकार होगया 
ल्‌ आरातिः को आकार म wag तो wed: यह सिद्ध 
रूप हुआ ॥ | 
AY 
एकार अयभवात FAL 9T ॥ 
दोहा । जी ए सोंहो स्वरपरे रूपचदल अयहोत । 
ने अन नयनंभयो जिसे बरणतब॒द्धिउदोत ॥ 
एकार के आगे जो कोई स्वर परे होवे तो एकार का 
हो जाता है ॥ 






उदाहरण ll 

जेसे ने अनं ऐसी स्थिति हे इस में नकार की एकारके आगे | 

अन का अकार स्वर परे है तो एकार के अय्‌ होगया तो TAF 

[अन] ऐसाहआ नकार अयकी APRN सिलगई यकारअनको 

अकार HAAS ता नयन यहासद्धरूप FAT ॥ - 
A 


AAR, ALAA ie स्वरेपरे॥ . Digitized by eGangotri 


स्वरसन्धि | ter Seas १५ 
दोहा । अव ओकार विचारिये जो स्वरपरै निदान | 
भोअतिभवतिहोतजिमि उदाहरणपरिमान ॥ 


आकार के आगे जो कोई स्वर परे होवे तो ओकार के AT 
हो जाता है N 
उदाहरण ॥ 

जेसे भी आति tat स्थिति हे इसमें भकार की आकार के 
आगे अति की अकार स्वर परे हे तो ओकार के अव्‌ हांगया 
तो भ maa ऐसा हआ भकार अव्‌ की vara मिल 
गई थोर वकार अति की अकार A सिलगई तो भवति ऐसा 
सिद्ध रूप हुआ ॥ 


गवादरवणागसाक्षादी वक्तव्यः ॥ 
हा। शब्द गवादेक सा पर अक्षां दक जा gia | 


A 


अवण आगमहाय तब बरणत बाद्धडदात ॥ 


गवादिक अर्त्थात्‌ गो, प्र, स्व, अक्ष इन के आगे जो अक्षा- 
दिक अत्थोत्‌ अक्ष, अजिन, इन्द्र, ऊढ, इर, ईरिणी, ऊहिणी ये 
शब्द आवे तो दोनों pele बीच में अवण का आगम 
हो जाताहे ॥ 

उदाहरण ॥ 

Sa गो अक्षः ऐसी स्थिति हे तो इस में गवांदेकों मगा 
शब्द है ओर अक्षादिको में अक्ष शब्द है तो अक्ष ओर गो 
शब्द के बीच में अवण का AMA आ गया तो गो अ अक्ष 
ऐसा हुआ अब थोग्रव संत्र करक गकार का आकार के अव्‌ 
होगया तो ग अवत (अक्षः) ऐसा हुआ फिर सवर्णे दीस्सह 
इस सत्र करके अवण की अकार आर अक्षः की अकार दाना 
मिलके HT आकार होगई तो ग॒ अव्‌ MA: एसा हुआ गः 
कार अव की अकार में मिलगई वकार Ala: की आकार a 


NN A 
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भी जानो ॥ फिर गो आगे इन्द्र: की इकार हे इस में भी | । 
दिकों सें गो शब्द और अक्षादिकों में इन्द्रः शब्द परे हे तो. 
दोनों शब्दों के बीच में अवण का आगस आ गंयातोगो अ | 
इन्द्र: एसाहआ फेर AMI सत्र करक गकार का आकार | 
क अवच हुआ ता THA अ इन्द्रः एसा ह्या फेर AST | 
सत्र करके अवर्ण की अकार ओर इन्द्र: की इकार दोनों मिल 
के एकार होगये तो ग श्र व्‌ एन्दः एसा हुआ गकार अद्‌ 
की अकार में मिलगड वकार wes: की एकार में सिलगड तो 
(गवेन्दूः) एसा सिद्ध रूप हुआ ॥ स्व आगे FT हे इस में भी | 
अक्षादेकां में st शाब्द हे ओर गवादिकों में स्व शब्द परे हे 
तो दोनों के बीचमें अवणका आगम आ गया तो स्व अ इरे 
ऐसा हुआ फिर अङ्ग ए सूत्र करके अवण की अकार ओर 
इरंकी इकार दोनों का एकार होगया तो स्व अ एर ऐसा 
हुआ फिर ए ऐ ऐ सूत्र करके स्व की अकार ओर एरं की एका- _ 
र दोनों का ऐकार होगया तो सव ऐर हुआ सब्‌ ऐर की ऐकार | 
में मिलगइ तो (eat) यह सिद्ध रूप हुआ ऐसेही स्वेरिणी | 
भी जानो ॥ | 
प्र आगे ऊढः हे इस में गवादिकों में प्र शब्द ओर अक्षा- 
मे ऊढः शब्द परे हे तो दोनों शब्दों के बीच में अवण 


~ 


TAMA आगया तो प्र अ ऊढः ऐसा हुआ फिर उञो _ 
त्र करके अवण की अकार और ऊढः की ऊकार के ओकार _ 
गया तो प्र Ais: ऐसाहुआ फिर ओ थो At TARTS ओढ 


Tt ओकार आर प्रककार दोनों के ओकार होगये तो पूर 
Hie: ऐसाहआ प्र ओढः की ओकारमें सिलगये तो प्रोह: यह | 
पद सिद्धहुआ Chat अक्षोहिणी भी जानो॥ अक्षाहिणी सेना. 


SAY 


को कहते हें 
अयतचनागाखिगुणीरथानां लक्षेकयोधादइालक्षवाजनाम्‌॥ 
पदातिसर्याषटाअशकाटयः अक्षाहिणी तां सुनयो वदीति १ 
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aaa २ > SS 
जिसमें दशहजार हाथी, तीसहजार रथ, एकलाख योधा. 
आर दशलाख घाड आर छत्तीस करोड पंदल हॉ उसको सनि | 
लोग अक्षौहिणी कहते हें ॥ |. | 
AT स्वेरिणी का लक्षण कहतेहें ॥ 
पातं CASAL त या नारी ग्रहादन्यत्र गच्छाति । 
परेषु रमते नित्यं स्थेरिणीं तां विनिंदिशित्‌ ॥ 
जो स्त्री अपने पति को छोडके घर से बाहर-जाके परपरुषॉ 
के सँग रमणकरे उसको सनिलोग स्वैरिणी कहते हे ॥ 
कचित्स्वरवद्यकारः ॥ 
_ यथाध्वपरिसाण गव्यातिः अन्यत्र गवां सिश्रीभावे 
जायातः ॥ 
दोहा । स्वर सम माग SAIN यकारहू को 
गोयति गव्यति जिमि जानो पर्स अ J 
। २ यकार भी स्वर के तुल्य साना जाता है जले साग 
के प्रमाण सँ अर्थात्‌ दो कोसकी एकगव्यूति होती है तहां गो 
आगे यतिः है इसमें माग का प्रमाणही अत्य है FAG यकार 
स्वर के तल्य सानीगडे तब थो अब सत्र करके गकारकी M- 
कार के अव्‌ होगया तो ग Ad यातिः ऐसा हुआ गकार अव्‌ की 
अकारमें सिलगई वकारयतिकी यकार में भिलगड तो गव्यूति 
यह सिद्धरूप हुआ योर जगह जहां गाइयों का TAMA अत्य 
है वहां गोयूतिः ऐसाही बनारहा ॥ A 
qsa 
एकारो आय भवति स्वरे परे ॥ 


दोहा | ऐ आय होजात हे जो स्वर पर ATTA I 
| नेअकसोनायकभयो उदाहरणपारमान ॥ 
एकारे आण जू Giri हि व्र प्र, हाव q PAL पक á आयू 
हाजाता हे ॥ Pk 


q 
प्‌ 


2 


सारस्वत सटीक । 
उदाहरण ॥ 


JA ने अकः इसमें नकार की एकार क आग अकः का 
अकार स्वरपरे हे तो ऐकार के आय होगया ता न्‌ आय अक | 
ऐसाहआ नकारआय की अकार में मिलगई यकार अकः की | 
अकारमें (AMIS तो नायकः यह सिद्धरूपहआ ॥ र 

Al Ald 
SIR घाव भवात स्वर पर ॥ 
दोहा | ओकार Gl आवहो जो स्वर होय परै। 
तो इह ताविह भयो जिसे एसे ETR ॥ | 
ओकार के आगे जो कोई स्वर परेहोवे तो चाकार के आवू 
होजाता है ॥ 


«५७ 
fi 













उदाहरण ॥ 

जैसे तो इह इसमें तकार की ओकार के आगे इह की इका- _ 
रस्वरपरे हे तो थोकारके आव्‌ होगया तो त्‌ आव्‌ इह एसा हु- | 
आ तकार आव्‌ की आकार में मिलगइ वकार इहका इकार म॑ | 
मिलगई तो ताविह एसा रूपहआ ॥ | 


य्वोर्लोपश्‌ वा पदान्ते — 
पदान्ते स्थितानामयादीनां यकारवकारयोलोपश्‌ ` 


वा भवाति स्वरे परे ॥ i 
दोहा | पदान्त माहीं अयादिक विकल्पकरही लोप | 
विकल्प हो जासत्र में कह न सके प्रण राप ॥ | 

जो स्वर आगे परे हावे तो पदक अन्त A जो स्थित अया- © 
दिक अर्थात्‌ अय्‌, आय्‌, अव्‌ आव्‌ AAP यकार वकार का 
लोप विकल्प करके हो अर्थात्‌ एकबार लोपहोवे दूसरी बार 
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स्वरसन्थि। ` | 72 
उदाहरण॥ 


AA ते आगताः SAA ए अय्‌ सत्रकरक एकार के अय्‌ हो 
गया तो त्‌ अय्‌ आगताः हुआ अब इसमें LATA आगताः की 
आकारपर हे आर अयादिको में अय॒ की यकार पद के अन्त में 
स्थतभी हे ता यकार का लोप हांगया तो त्‌ अ आगताः एसा 
हआ फिर तकार अय्‌ की अकार मं मिललगइ तो तआगताः एसा 
सिद्धरुपहआ TAIT जब लोप न भया तो तकार अय को 
अकारम आर यकार आगताः को आकार से मिलगड तो तया- 
गताः एसा सेद्धरूपहआ एसेही Al Aa सत्र से पटविह पटइह 
आर ऐ आय्‌ सत्र से तस्माइद तस्मायिदं आर आओ आव्‌ सत्रसे 
ताइमो ताविमो ये सब भी जानो ॥ 


लापाश पनन Ala: ॥ 
बन्दास ते भवात ll 


[हा । लोप हुए पे प्रयोजन रहो सन्धिसों नाहे । 
वेकल्पयुतयहरीतिनाहि निइचयागेनमनमाहिं॥ 
लोपकरनेसे फिर संघिनहांहोती हे Wed वेदम होजाती हे ॥ 
उदाहरण ॥ 
जेसे हे सखे इति इसमें ए अय्‌ सूत्रकरके एकार के अय्‌ हो 
गया ओर स्वोलोपश वा पदान्ते इससूत्रकरकं यकार का लोप 
होगया तो हे Maga ऐसाहुआ फिर छन्द ( वेद ) मानि 
अइ ए सत्रकरके खकारकी अकार ओर इतिकी इकार दोनों 
का मिलके एकारहोगया ओर खकार एकार सं मिलगया तो हे 


सखेति यह सिद्धरूपहुआ | दूसरे रूप में ए अय्‌ करक अय्‌ हुआ 


SH 


f 


तो हेसख अय्‌ इति CUA खकार अयुकी अकार से ओर _ 


यकार इति की इकार में सिलगई तो हे सखयिति यह सिद्ध. 
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Sea सारस्वत सटीक । 


एदोतोऽतः 
i पदान्ते स्थितादेकारादोकाराञ्च परस्याकारस्य 
लोपो भवति ॥ | 
 दोहा। पदान्त माहीं जो कहीं एकाररु ओकार । 
MAIS धकारको लोप होत तत्कार ॥ 
पदके अन्तमं स्थित एकार वा ओकार के आगे जो अकार 
होवे तो उसका लोपहोजाताहे ॥ 
उदाहरण it 
Sa ते अत्र इसमें एकार पढान्त में स्थितंहे ओर इसके 
आगे अकारहे तो अकारका लोपहोगया तो तेऽत्र यह सिद्ध 
हुआ इसीतरह से पटोअत्र में भी ओकार पदके अन्तमें स्थित 
है तिसके आगे जो अत्रकी अकारहै तिसका लोप होगया तो 
पटोऽत्र यह सिद्धहआ ॥ 
सवण दीर्घः सह 


सवर्णस्य सवण परे सह दीर्घो भर्वति ॥ 
दोहा | सवण परे सवणीको दीधे रूप मिलहोत | 
MAST भानदय बरणत बुद्धि उदोंत ॥ 
सवर्ण के परे जो Aaviel होवे तो हित्व होजाता हे Aa 
इकार इकार, उकार उकार, अकार अकार, WHT Ae 
इत्यादि सवर्ण होवें तो दोनों मिलकर दीघ होजाता है ॥ 
अदीघढीधेतांयाति नास्तिदीधस्यढीषतः | 
Geqetyeqtesr परल्दापाविधीयते १ 
सामान्यशाश्ततोनूनं विशेषोबलवरनि भवेत्‌ | 
परेणपृठ्वेवाधो वा प्रायशोऱऱ्यतामि 
जो दीध नहीं हे वह दीघको प्राप्त होवे और दीधे के दीधे नही 
होवे पूर्व्वका दीधे स्वर देखके पर का लोप होवे ॥ 3 ॥ 
सामान्य्‌ MIS विशेष शास्त्र निएचयकरक बली होता हे 
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॥। / ॥844.) 


स्वरसन्धि । | RY 


बहुधा तो पर सूत्र करके पर्व सत्र का बाधा glare और 


कभी २ पं सत्र करके भी पर सत्रका बाधा हाताह ॥ 
१ Age 
AAU FAY परे सह ए भवोति॥ 
दोहा । अवण पर जो इवर्ण हो मिलकर ए होजात। 
जिमि तव इदं तवेदं उदाहरण सनतात tl 
अकार वा आकार के आग इकार वा ईकार होवे तो दोन 
मेलके ए होजाता हे ॥ 
उदाहरण ॥ 
जेसे तव इदं इसमें वकार की अकार के आगे seat 
इकार परे हे तो दोनों मिलके दीधे होगया तो तव एदं हआ 
वकार एदं की एकार से मिलगड तो तवेइस यह सिद्ध हआ 
इसीतरह से AAs इत्यादि जानो-॥ 
हल्लादेरीषादो टेर्लोपो बक्तव्यः ॥ 
दोहा | शब्द हलादिक A समझ लोपअकार सजान | 
जो इंषादिक हो परे यहीं सरीति satan 
_ इषादिक अथात्‌ इषा शब्दको आदि लेके जे अगः, अंधः 
अटा , अंतः, Aka: ये शब्द हे तिनके पहिले जो हलादिक 


च 


अथोत्‌ हलका AUS लेक जो लांगल, मनस, सार करक, सक 


3 
bas `A 


सीसन,पतत ये शब्दहो वें तो हलादिकोंकी टी का लोप होजावे॥ 
उदाहरण N 

A ७५ Noe ALN NX c 

जसं हल इषा इस A इपादका H SA शब्द है आर 
हलादिकों मं हल शब्द है टी हल शब्द की लकार की अकार 
है तिसका' लोप होगया तो हल्‌ इषा हुआ लकार ईषा की 
इंकार म fas तो TATU यह सिद्ध होगा इसी तरह से 
लांगलीपा, मनीषा, ALT, सकधुः, कर्कन्धः, कुलटा, सीम- 
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न्तः, CASTS: ये भा जाना॥ 


२२ G सारस्वत सटीक। 


ञो [मि च 
रोमि परे नित्यं SATA भवति ॥ 
आमराव्द जो आगे परे होवे तो नित्यहीटीका लोपहो जावे | | 
उदाहरण ॥ | 
जैसे अद्य ओम इसमें ओम शब्द परे हे द्य में जो अकार _ 


A~ A 


टी हे तिसका लोपहोगया तो अद्योम्‌ सिद्धहोगया ॥ 


उच्च्रो 
(> णी ~ z men ~ 
प्रवण उवण परे सह ओ भवाते ॥ 
दोहा । अवणेपर जो Zagat मिलकर हो ओकार | 
गंगा उदकम सो भयो गंगोदकम विचार ॥ | 
अकार वा आकार के आगे जो उकार वा ऊकार sla तो > 
दोनों मिलके थो होजाता हे ॥ 


उदाहरण ॥ ३ 
जैसे गंगा उदकम्‌ इसमें गंगा शब्द की आकार के आगे. 
उदकम की उकार परे हे तो दोनों मिलके ओकार होगया तो 
गंगू ओदकस्‌ हुआ गकार ओदकस की ओकार में Hatz तो | 
गगोदकस यह सिद्ध हआ i a 
FE AL 

BAU ऋवण परे सह अर भवाते ॥ 
दोहा | अवर्णपर जो ऋवण हो सो अर होत सुजान । 
कृष्ण ऋद्धिसां जानिये रूष्ण al परिमान ॥ 


अकार वा आकार के आगे जो क्रकार होव तो दोनों सिल- | 
के अर्‌ हाजाता है ॥ ae 









उदाहरण ॥ ' 
जस ह Gut (P SRT कपा, रद्द का अकार के आ रा । 
. sale ऋकार स्वरहे तो दोनों मिलके अर्‌ हांगया तो SIT 


Ei 0000 eS ee 


स्वरसन्धि | 23: 


अर्‌द्धिः हुआ ष्‌ ण अर॒की अकार में मिलगई अर्की रकारद्धि 
के ऊपर चढ़गड तो Sle: यह सिद्दहआ इसी तरद से त- 
वद्धिः ममद्धिः.इ त्यादिजञानो ॥ 


काच दार 
AY RIU पर सह काचदार भवात Il 

to | कहीं आर भी हातहे सुनियो पर्स घ्रवीन। 

वसनन्णवसनारणं उदाहरणअसचीन ॥ 

अकार वा आकार के आगे जो ऋकारही होवे तो कहीं कहीँ 
आर भी होजाताहे ॥ | 

उदाहरण ॥ 

JA वसन ऋणं इसमें नकार की अकार क आगे ऋणं की 
ऋकार परे हे तो दोनों Mah आर होगया तो वसन्‌ आर ण 
हुआ नकार आर्‌ की आकारमें मिलगड्ढे ओर आर्‌की रकारण 
की णकार के ऊपर चढ़गई तो वसनाणे यह सिद्ध हआ इसी 

से शीतार्तः ऋणाण इत्यादि जानो ॥ 


ल खल 
VAY लवणे परे सह अल भवति ॥ 
दोहा | अवणे परे लुवएी हो मिलकर अलहोजात | 
तवलकारसा नया जाम तवल्कार सनतात il 


अकार वा आकारं के आगे जो लुकारहोवे तो दोनों मिल 
अल्‌ होजाता है ॥ 


उदाहरण ॥ 


जेसे तव THR इसमें तव शब्दकी अकार के आगे लुकार 
की लुकार परे हे तो दोनों मिलके अल्‌ होगया तो da अल्‌- 
कारः हुआ वकार ACA अकार में MAIS लकार कारः की 
PIERA tes त वेको यह पदं Hees il 


२४ सारस्वत सटीक । 
त्रग्लुवणयोमिथः सावण्य वा वक्कव्यं॥ | 
नकार और Ta की सावण्यैता विकल्पकरके है अर्थात्‌ _ 


एकबार EPR की रूकार होजावे हूसरीबार लकार की ऋकार | 
होजावे यह सवणता हे॥ ; 


उदाहरण ॥ 


जैसे होत लकारः इसमें gid शब्दकी तकार की ऋषारके _ 
आगे लुकारःकी लूपरे है तो पहलीबार लुकी क्र होगई तो हो- 





NC LA 


त॒ ऋकारः भया अब सवर्णे दीधः सह करके दोनों war A- 
लक दीध ऋकार किया तो होत्‌ ऋकारःहआ तकार REN: 
को ऋकार सं मिलगइ तो होतकारः यह पद सिद्धहआ ॥ झबद- 
सरीबार होतू शब्द की ऋकारकी लृकार होगई तो होत्‌ TY 
कारःहुआ फिर सवर्णे दोघेःसद्द करके दोनों Wan मिलके दीध 
WHR होगई तो होत्‌ लूकारःभया अब तोर्लिलः सूत्र करके 
तकार का लकार किया तो होल्‌ लूकारःहुआ लकार AHI: 
, की लृकार म मिलगडइ तो होल्लुकारः यह पद सिद्वा ॥ | 
रल्योः सावण्य वा वक्तव्यम्‌ ॥ ८ 
रकार लकार की भी सावण्यता विकल्पकरक है अत्यौत्‌_. | 
एकबार सं रकारक लकार ओर दूसरी बारमें लकार के रकार 
होजाताहै ॥ | 
उदाहरण It 


जसे परिअंकः इसमे इयस्वरे करके इकार के यकार हय़ा 
तो प र्‌ य्‌ अंकः हुआ अब राद्यपोदिःकरके यकार हित्व होगई | 
तो परययू अंकः भया दोनों यकार अंकः की अकार में मिल , 
गइ आर रकार यकारा क ऊपर चढगइ ता पय्यकः यह पद र | 
सिद्धहुआ । दूसरीबार में इयस्वरे करके इकारक यकार हुआ 
तो परय्‌अक; हुगी अबे परेकी रकीर "का लकारहीग॒या तो | 





स्वरसन्धि.। | २५ ` 


TAINS: भया लकार ओर यकार अंकः की WHA मिल 
गये तो TAH: यहपद - सिद्धहुआ ॥ 


एए ए 
अवण एकारे एकारे च परे संह ऐकारो भवति ॥ 
दोहा | AAT पर एकार सों ऐकार होजांत। 
` .तवएषारु तंवेंषा इत्यादिक लखतात॥ 
अकार वा आकार के आगे जो एकार वा ऐकारहोवे तो 
दोनों Mas ऐकार हाजाता हे ॥ 


उदाहरण ॥ 
जेल तव एषा इसमें तव Met की वकार की अकार के 
[गे एषा की एकार स्वर परे है तो दोनों मिलके ऐकारहो- 
गया ता तव CW हआ. वकार ऐषा की एकार मं सिलगई ता 
तवेषा यंह पद सिद्ध हआ ऐसेही तवेश्वस्थ इत्यादि जानो॥ - 


Al Al च्या 


SAY Mle ओकारे चं परे संह आकारो भवात ॥ 
अकार वा आकार के आगे जो ओकार व ओकारहोवे तो 
Sat मिलके ओकार होजांता हे ॥ 


उदाहरण ॥ 

जेसे तव ओदनम. इसमें तव शब्द की वकार के आगे 
ओदनंस की ओकार परे हे तो दोनों मिलंके ऑओकारहोगई तो 
तव्‌ ओदनम्‌ भया वकार ओदनम की आकार मं मिलगई 
तो तवोदनम यहपद सिद्धहआ AN तवोन्नत्यस्‌ इत्यादे 
जानो ॥ 
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२६: | सारस्वत सटीक । 
HAT ASA: परयोः सह वा ओत्वं भवाति ॥ 
इत्यनुभुतिस्वरूपाचाय्यकृत सारस्वते 
स्वरसन्धिस्समाप्ता ॥ 








अकार वा आकार के आगे जो ओष्ठ वा ओतु शब्द परेहो | 


तोदोनों मिलके ओकार विकल्पकरके होता है -अत्थात्‌ एक 
बार ओकार ओर दसरेपद में (ओ ओ ओ) करके ओकार हो 
जाता है ॥ 


इतिकविकिशोरकृतसारस्वतदोहात्यी 
स्वरसन्धिसमाप्तहई ॥ 


Ss 





उदाहरण ॥ 


ia \ ७ 


जेसे बिम्बओष्टः इसमें अकार के आगे ओएशब्ढ परे 
तो दोनों मिलके ओकार होंगया तो विसब॒ओपः भया सकार 
वकार MNS: की ओकारमें मिलगये तो बिम्बाष्ठः पद्सिद्धह्या 





दसरी बारसे( ओ आ Al) करक आकार हांगया ता बिसब आ- 


घः हआ मकार बकार ओघः की ओकारमें मिलगये तो बिम्बौ 
छः यह पद aes स्थूल ओतुः इसमें ओतुशब्दपरे हे इस 
के भी बिम्बो: बिम्बोषः का तरह स्थलातुः स्थलातः दोपद 
सिद्ध हुये ॥ 


दात रामावहारासुकुलकतसारर्वतभांषाटाकारयी 
स्वरसान्धस्समाता ॥ 


3 
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| प्रकृति भाव। | २३ 
ब्यथानभातिस्वरूपाचाय्यकृत प्रकृति भाव 
| सन्धिांवधीयते ॥ 





| o नामी॥. 
sasha: संधिन्न AAU 
WAY कविकिशोरकृत सारस्वत दोहाओं में 
प्रकृति भाव सन्धि प्रारम्भ हुई ॥ 

Ul अदसठाब्दका अमा जा ताससाव न हाय । 
उदाहरण जासजानय अमा अत्रससाय ॥ 
अमिन शब्दक BATA सन्धी निस्सन्देह | 
अम्यत्र कहने उचित यही रीति हे तेह ॥ 

WY रामविहारीसकलकृतसारस्वतभाषाटीकायां 
प्रकृति भावसंधिविधीयते ॥ 








अदस शब्द के अमी सिद्धहण रूप मं सन्धि न होवे ओर 

अमिन्‌ शब्द के अमी सिद्धहए रूपमें निस्सन्देह सन्धिहोव ॥ 
उदाहरण il | 

जेसे अमी अत्र इसमें अदस राब्दही का अमी सिद्धहआ 
रूप हे इससे (इयंस्वर) सत्र की प्रावि भी थी तिसपर भी साधि 
नहीं की गई क्याके नामी FSA AAA सान्धका निषेध किया 
ह आर जहा आसन्‌ शब्दका अमी सिडरूप है उसम(इयस्व- 
र) करके इकार को यकार हांगया ता अम्यत्र सिद्ध हागया 
इसी तरहस अमी आदित्याः, अमी उष्टाः अमी एडकाः इन 


पदो स भी अदस्‌ शब्दही का अमी सिद्ध शब्दहे इससे (इय 


'  स्वर)करके इकार की यकार नहीं होसकी ॥ 


य्व [इत्वं ॥ 
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इ च॑ ऊ चँ एं चँ स्वे इकारान्त उकरांन्तै एकारान्तरूच | 


२८ सारस्वत सटीक । 


शब्दोहित्वेवत्तेमानःसन्धिनप्राप्नोति॥ मणीवादिवजेम्‌ 


दोहा। वर्तमान जो द्वितविषय इंकार भोर उकार । 
जेसे अग्नीअत्र में सन्धी नाहि विचार ॥ 
द्विवचन के इकारान्त, ऊकारान्त ओर . एकारान्त के डाब्द्‌ 
arana magia अर्थात्‌ सन्धि नहीं होवे ॥ 
उदाहरण ॥ 
जेसे अग्नी अत्र इसमें अग्नि शब्द का अग्नी द्विवचन का 
रूपह आर इकारान्त शाब्द भी हे इससे (इयस्वरे)करके इकार 
का यकार नहीं हासका अग्नी अत्र ऐसाही बनारहा इसीतरहसे 
पट अत्र सं द्विवचन आर ऊकारान्त शब्द हे ओर साले आनय 
मं एकारान्त Wet हे ऑर द्विवचन भी हे दोनों शब्दों म सन्धि 
नहीं होसकी ॥ 
at निपातः ॥ 


आकार ओकार निपात एकस्वरऱच सन्धिनप्राप्नोति॥ 


दोहा | WHEAT जो निपात है आकाररु ओकार | 
तामें सन्धि न होयगी सनमें लेह. विचार ॥ 
आकार वा थोकार निपात ओर एकस्वरके सन्धिनहोवे ॥ 
उदाहरण ॥ 
जेसे आएवंसन्यसे इसमें (ct ए)सत्रकी प्राप्तिसे एऐवसन्य- 
Le 


से होसक्ता था तिस आकार निपात के कारण से सन्धि A- 


हीं होसकी इसी तरह से नो अत्रस्थातव्यस इसमेंभी (ओअव ) | 
सत्र से नवत्रस्थातव्य होसक्ता था तहां ओकार निपातके कारण 


से सन्धि नहीं होसकी ऐसेही उउतिष्ठ | च अपहि। इइंद्रंपरय 


इन मे(सवर्णदीधःसह) सत्रसे दीघ होसक्ता था तहां एकस्वर के 


कारण से सन्धि नहीं हुई वेसेही सब रूपवने रहे ॥ 
St 
ada dt सन्धि AR Ww vee ate by eGangotri 
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THA भाव । २६ 


दोहा । जहां छुतहोवे तहां सन्धि प्राप्त नहिं ata 
देवदत्त एहिकहें जब सन्धि न पावे सोय ॥ 
ga अत्योत्‌ त्रिमात्रावाला जिसको ऊंचे स्वरसे पुकारे 
- उसके भी सन्धि नहीं होवे ॥ 
उदाहरण ॥ 
जेसे देवदत्त ३ एहि- अत्थीत्‌ हेदेवदत्त यहां आवो इसमें 
छुत है इसकारण से सन्धि नहाँहोसकी देवदत्त एहि telat 
वनारहा ॥ a 
दरादाङ्कानेटेः इतः ॥ " 
दरादाह्ञाने गाने रोदने विचारे च टेः एतो भवति ॥ 
इत्यनभतिस्वरूपाचाय्यकृते सारस्वते wala 
भावसन्धिर्समात्ता ॥ 


दोहा । भयो दरसे वाक्य. जो ध्वनिके बिषयसजान | 
छुलनहाताठीह में मान यही अनुमान ॥ : 


| 40. 


इतिकविकिशोरकूतसारस्वतदोहाओंमेंप्रकृति 





भावसान्यससातदङ्‌ ॥ 
aa पुकारने में, गाने व रोने व विचारने में जो टि है ति- 
सके छुत होवे . उदाहरण ॥ 


देवदत्त एहि इसमे(ए ए ए)करके देवदत्तेदि होने की 
प्राप्ति थी तहां दूरसे पुकारना है इसकारण से देवदत्त शब्द : 
की तकार SAIS तो इत के कारण से सन्धि न होसकी तो 
दवदत्त Wis Talal बनारहा ॥ 


ald रामबिहारीसुकुलककतसारस्वतभाषाटीकायां 
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Ao . साररवत सटीक । | 


४ OLA 


अथानुभातिस्वरूपाचाय्येक्ृतव्यंजनसंधिविधीयते ॥ | | 
| चंपा नब जबाः ॥ 
पदान्ते वत्तमानाइचपा जबा भवन्त्यवे परे॥ 


AY कावोकशारकृत सारस्वत दोहाओंमें व्यंजन .. 


खसात्यनारम्मद्वइ॥ 


दोहा ॥ चप अबपरै पदान्तमें सम्पूरण जब होत । | 
यथासर्य परमाणगिन बरणतबद्धिउदोत॥ 
AT रामांवंहारीसुकूल कृतसारस्वतभाषाटीकायां 
व्यजनसन्धिः प्रारभ्यते ॥ 


अव्‌ प्रत्याहार क पर चप्‌ प्रत्याहार जो पदके अन्तसेहार्व | 


ता चप प्रत्याहार क जब प्रत्याहार हाजावे ॥ 
उदाहरण ॥ 


जेसे षट्‌ अत्र FAH अबू प्रत्याहारके परे चप्‌ प्रत्याहार पद | 


क अन्त सह ता टकार क जब प्रत्याहार का डकारहागइ ता 


डकार अत्रको अकार A सिलगई तो पडत्र यह सिद्धरुपहआ . 
इसी तरह से अञ्जतः वाग्यथा आदि भी जानो ॥ 


अमे AAT वा ॥ रक” 

पदान्त वत्तमानाश्चपा जम पर जमा वा भवान्त ॥ 
दोहा ॥ पदान्तमँ जो चपपरे यथासंख्य जमहोत | 
ततनयन सा भया जिमि तन्नयनंउद्दोत॥ 


जम प्रत्याहार के परे पद के अन्त में वर्तमान चप Gar | 
हारों के अस्‌ प्रत्याहार बिकल्पकरके होवें अत्यीत्‌ एकबारहोवें | 


द्सराबारम न हाव ॥ उदाहरण॥ 


ŞA वाकमात्रम इसमें ञसप्रत्याहारसें मात्रम्‌ की माकार | 
परे हे ओर ST की HR पेदे के अन्त में वत्तेमान | 





|; 





` ब्यजनसन्धि। RR 


है तो ककार के अमप्रत्याहार की ङकार होंगई तो NGATA- 
स्‌ हुआ FAURA AGIA न हुए ता (चपाअव जवाः) 
सत्रकरके ककार को WH होगया तो वाग्मात्रस हआ ऐसेही 
पट्सस GAA षण्मम इत्यादि भी AT ॥ 
चपाच्छशः ॥ | 
चपादत्तरस्य शाकारस्य ठा वा भवत्यबपर ॥ 
दोहा | चपउत्तर जो शकार है ताको होय छकार I 
वाकशूर सो जिमसिभयों वांकछूर STAT ॥ 


अल प्रत्याहार क पर चपू्रत्याहार क उत्तर रशकारका छकार : 


विकल्प करके होवै 
उदाहरण ॥ | 
जेसे UPA: इसमें चपप्रत्याहार के उत्तर शकार है ओर 
अब प्रत्याहार सं ऊरः की उकारपरे है तो शकार को छकार हो- 
गया तो वाक्छूरः हुआ दूसरीवार algae: ऐसाही बनारहा ॥ 
हाभ्शिेभाः॥ .. 
चपादुत्तरस्य हकारस्य भभा वा भवान्ति ॥ | 
नन्वेकहकारस्यपञ्च कभाः प्रात्ता'केनक्रमेणभवन्ति। 
यदगेकरचपस्तरगेकरचतुथो भवति ॥ 
दोहा । हकार जो चपउत्तरहि सो झभहोत Gala | 
 परन्त भभ हो चतुरथो चप के. वगनुमान ॥ 
चप॒प्रत्याहार के उत्तर हकार को भमप्रत्याहार विकल्पकर- 
के होवे-अत्थात्‌ एकबार में हों दसरीबार नहीं हों ॥ 
जो कहो कि हकार एक हे ओर पांच कभ हैं तो किस क्रम 
से कभ होवें तो कहते हें कि जिस बर्ग का चप्‌ होवे उसी वर्ग 
का चौथा अक्षर होवे ॥ 
| उदाहरण ॥ 
जेसे (APS) "इसमें चप TAME HSA इकार हे तो 


s 






३२ सारस्वत सटीक । 


हकार को कवर्ग का चोथा वणी घ होगया तो ( वाकूघरि 
हुआ फिर ( चपा अवे जवाः ) सूत्र करके ककार को गकार हो- 
गया ओर गकार Fe: की घकार में मिल गई तो ( वाग्घरिः) 
ऐसा हुआ दसरी वारस (चपा अबे जवाः) सत्र करके SHH . 
गकार होगया ओर गकार हरिः की हकार A मिल गया तो | 
(are: ) एसा रूप हुआ ऐसेही तत्हविः तद्धविः तद्विः 
इत्यादि जानो ॥ 


PT ७. won) 


स्तोः इचुमिःइचुः ॥ 
. स्तोःसकारस्यतवगस्थच शकारेण चवर्गेणं च योगे _ 
` शकारचवर्गों यथासंख्येन भवतः सकारस्य शकारः। | 
तवर्य AAT: I | 
दोहा ॥ सतु शचु योग बिचार जहँ शच क्रमते ae होत | 
कसचराति कशचरति जिमि बरणत बद्धि उदोत॥ 
शकार ओर चवर्गका योग होय तो सकार झोरे तवर्गीको दाकार | 


AC चवर्ग होजायँ अर्त्यात्‌ सकार को शकार और तवर्गको _ 
चवर्ग होजायें ॥ FE 


FTE क "७ SSO या 










उदाहरण Il 

जसे कसचराते FAA चवर्गर्मे चकारका योगहे तो सकार की | 
THT होगई तो कश्चरतिहुआ शकार चरतिका चकार में मि- | 
लगई तो करचराते यहसिद्धहुरूपहुआ ऐसेहीततावित्रस इसम | 
चकार के योग से तकार की चकार होगई चकार चित्रस की 
चकार में मिलगई तो ताश्चेत्रम यह सिद्धरूप हुआ इसी तरहसे | 
तत्शास्त्र इस में WHT क यांग से तकार की चकार हई फेर _ 
(चपाच्छंश:)सत्रसे चकार के यागस शकार की भी छकार हांगई _ 
चकार छकार में मिलगई तो तच्छाख्रस्‌ यह सिद्धरूप हुआ 
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व्यञ्जन सन्धि | ad 


नशात्‌ ॥ 
राकारादत्तरस्य तवगंस्य चख न भवात Il 
दोहा | तवग होय शकारते जो कह उत्तरमाहिं 
चवर ता सतवर्ग को कभहोत Heats I 
राकार के परे जो तवर्ग में से कोई वण होवेताउसको 
चवर्ग नहीं होवे ॥ 
उदाहरण ॥ 
जैसे विशनः इसमें (CATA Ta: Sa सत्र से शकार के 
यांग से नकारको ञकार होके विशः होने को प्राप्ति थी तिस | 
म (नशात्‌)सत्र करके नकार की जकार न हई तो विइनः, प्रश्नः - 
Veal रूप बनेरहे ॥ 
छाभःछः॥ 
स्तोः GELATIN: षकारटवगाभ्यां योगे एन 


वति । सकारस्य षकारः । तवर्गस्य टवगः॥ 
दोहा | सत अरु षट्को योगजहँँ षट होते ale बार | 
Haig: कष्षष्टः जिमि HAN लेह विचार ॥ 

षकार ओर टवगे के योग में सकार ओर तवग होवें तो 
सकार के षकार ओर तवर्ग के टवर्ग होजावे ॥ 

उदाहरणं ॥ 

HA कस्‌ TG: इसमें षंकार का योग है तो सकार की भी 
घकार Zits पकारः षष्ठः की षकार मं मिलंगई तो कष्षष्ठ 
यह सिद्धरूप हुआ ऐसे ही कंसं टीकते इस मं टकार के 
योग से सकार की पकार होंगंड पकार टीकते की ठकारं म 
AMIS ता कष्टीकते यह सिद्धरूप Fal इसी तरहंस तत्‌ टा- 
कते म टवर्ग के योंग से तकार की भी टकार होगई आर 
टकार टीकते को टकार सं मिलगइ तो तट्टीकते यह सिद्ध रूप 
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३४ सारस्वत सटीक | 


ताल लः ॥ 
तवरास्य लकार्‌ पर लकारा सर्वात ॥ 
दोहा | तवग हाय लकार जहे तापर तहां लकार | 
| ततूलुनात तल्लुनाते जासे देखो STA विचार ॥ 
_ लकार क पर जा तवग हाव तो तकार की भी लकार 


[जावं ॥ 
उदाहरण ॥ ० 


जसे तत्‌ लुनाति इसमें खकार के परे तकार हे तो तकार 
की भी लकार होगई ओर लकार लनाति की लकार में मिल 
गई तो तल्लुनाति यह सिद्धरूप हुआ ॥ | 
अन्तस्था Iङअमदाः-रफवाजता यवलाः साननासे 
का eile alsa | तत्र साननासक एव नकारस्य 


लकारा भवात ॥ 
रफकरक वाजत अंतस्थ वर्ण अथोत्‌ य, व, ल-ये सानुना- 
सिक ओर निरनुनासिक भेदों से दोप्रकारके हें तहां नकार को 
सानुनासिक अथात्‌ अद्धचन्द्र सहित लकार होजावे ॥ 
उदाहरण ॥ 
जसे नवान्‌ लिखाते इसमें नकार लकार के परे हे तो न- 


कार के सानुनासिक लकार होगई ओर लकार लिखति की 
लकार भं मिलगई तो भवॉल्लिखति यह सिद्धरूपहआ ॥ 
नाप il 
षकारेपरे तवर्गस्य ठत्वं न भवति ॥ 
दोहा | होषकार जो सरधी तवर्गपर सनसीत | 
सो तवर्ग टवर्ग नहिं giari लखरीत ॥ 
पकार के परे तवर्ग अर्थात्‌ नकार के ga अथीत्‌ णकार | 
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- उदाहरण ॥ 
जोसे भवान्‌ IG: FAH (ष्टाभःष्ट:) इससत्र स षकारक याग 
से नकार की णकार हाके भवाणषष्ठः हाने की प्राप्तिवी तहां 
(न षि) सुत्रकरक जब नकार का णकार न हआ ता भवानषष्ठ 
एसाही बनारहा ॥ 
टारन्त्यात्‌ ॥ 
पदान्तेवत्तमानाङवगोत्परस्य स्तोःष्टने भवति ॥ 
दोहा | टवगपर जो सकार अरु AT जो HF होय । 
षकार ओर टव नहि होत तवर्गहि सोय ॥ 
पढ्‌ के अन्त में वर्तमान टवर्ग से परे सकार ओर तवग को 
घकार ओर टवर्ग नहीं होवें ॥ 


उदाहरण॥ 


Va Wart: इसमें (ART) सत्रकरके टकारके योगसे नकार 
की णकार हाने की प्राप्ति थी यहां (टोरन्त्यात्‌) सत्रक निषेध से 
नकारको णकार न हड तो (चपा अब जवा!) सत्रकरके ठकारका 
डकार BTSs तो षडूनरः एसा सिद्धरूपहआ | इसी तरह से 
षट सीदन्त इसम भा (शाभःएः) सत्रकरक टकारकयांग स 
टोरत्यात्‌ Aad निषेध से सकारकीषकार न हुई तो पट्सीदान्त 
ऐसाही सिद्धरूप बनारहा एसेही आर भी जानो ॥ 


नः सक छते ॥ | 
नान्तस्य पठस्यछते परे सगागमो भवाति । 
टित्कितावाद्यन्तयोवङक्गव्यो | टिच्वादादो feared ui 


दोहा । होत सकागमनांतपद छतपर प्रत्याहार । 
राजनचित्र जो भयो जिमि राजंश्चित्र बिचार ॥ 


निइचयकर या रीति कह कबिकिशोर लखतत ॥ 
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टकार Taal आदि में ककार इतहो HAN 


RG सारस्वत सटीक । 


सक आगम पुरसान पर होत नहीं सुनमीत । 
जिमि पुरसानतनोति है लखब्याकरणसुरीत ॥ 
Salers Wane जिसपद के अन्त में हो उसके 
ae का आगमहोवे। टित्‌ पद के आदि सं होवे ओर कित्‌ 
अन्त में हो-टकार का लोप होजाता हे वह टित्‌ कहलाता है 
ओर जिसमें ककार का लोप होजावे वह कित्‌ कहाताहे ॥ 
` उदाहरण N 
जेसे पुरसान्‌ तनोति इसमें नान्तपद भी है ओर छत्‌ प्र- 
त्याहार में भी तनोति की तकारहे तो सक्‌ का आगम कित्‌. 
है इससे पुरसान्‌ शब्द के अन्तमें आया ओर aH की ककार 
का लोप भी होगया तो पुरसान स्‌ तनोति हुआ सकार तनो- 
'तिको तकारमें मिलगई ओर नकारकी अनुस्वार होगई तो 
पुरसांस्तनोति यह पद सिद्धहुआ इसीतरह से राजनाचित्रम्‌ 
HER का आगम आके ( स्तोःइचुमिःश्चः ) से सकार की A- 
कारहोके ओर नकाोरकी अनुस्वारहोके राजद्चित्रम भी पद 
सिडहुआ॥ | | | 
ER  शेचकवा॥ 
_ नान्तस्य पदस्य शे परे वा चगागमो भवति ॥ 
दोहा । होतचकागमनान्तपद शकारपरजोसमर्थ । 
ककारहैकितकाय्येको अकारुचारणअर्थ ॥ 
शकार के परे AKA के चक्‌ का आगम विकल्प करके 
होय अत्थोत्‌ एकवार होवे दूसरी बार नहीं होवे ॥ 


उदाहरण ॥ 
जेसे AMA: इसमें नान्तपद थोर शकार दोनों परे हें 
तो भवान्‌ के अन्तमें चक्‌ का आगम आगया ओर ककारका 
ATTA तो भवान्‌ च शूरः हुआ फिर( चपाच्छशः ) सूत्रकर- 


ON 


के शकारकी छकारहोगई आर ( स्तोःउचनि'इचुः)सूत्र से नकार 
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'व्यञ्जन सन्धि। | an 


की ञकार हांगइ ता AA AAG: हुआ ञकार चकार छूरः की 
छकार में मिलगये तो भवा5च्छूरः यह पद सिद्ध हुआ। दूसरी 
बार जब चक्‌ का आगम हुआ तो (स्तोःरचाभिःदचः) सत्रकरके 
नकारकी अकारहांगइ झोर(चपाच्छशः)सत्रसे हशकार की छकार 
न हुई तो भवा5च्शूरः यह पद सिद्धहुआ MANIRA जब न 
चक्‌ का आगमही हुआ ओर न शंकारकी छकारही हुई क्योकि 
(TARA) ओर (चपाच्छराः ) ये दानोसत्र विकल्पपक्षी हैं तो 
( स्तोःरचाभःरचुः ) से नकारका अकार हाक भवाञ्शूरः यह पद्‌ 
सिद्ध हांगया ॥ 
ङणनोहृस्वाद्‌ डि; स्वरे ॥ | 
डकारणकारनकाराः हस्वाद तरा; छभवान्त स्वर 
पर पदान्त च ॥ 


दोहा | त्रियनकारहूस्वतेपरे द्वितपदान्तमेंहोत। 
परन्तुस्वरतेहोपरे वरणतबुद्धिउदोत ॥ 
स्वते उत्तर डकार, णकार, नकार ये तीनों जो आगे स्वर 
परे होवे तो द्वित्व होजावें ॥ 
| उदाहरण ॥ 
जैसे magga इसमें स्वरोमें इदं की इकारहे ओर इस्वत्य 
तेहिते उत्तर डकारहे सो हित्व होगई प्रत्यड्डिदंहुआ ङकार 
डिद की डकारसे सिलगड तो प्रत्यझिंदं यह पद सेद्ध हुआ एसही 
सुगणिणह, राजन्नेह इत्यादे जानो॥ 
छः ॥ , 
हस्वादु्तरश्छकारो हिभवति ॥ 
- दोहा। छकारउत्तरहस्वते ताकोडितहोजात | 
अससुरीतिबर्णनकरे कविकिझोरविर्यात॥ 


ह्रस्व 'के उत्तर'जो 'छकार"होवे' तो' दित्व'हो जावे” 


३६ सारस्वत सटीक । 


उदाइहरण॥ 
जेसे तव SAN इसमें ZA वकार ते उत्तर छकार हे तो 
छकार हित्व होगई तो तव छ SAA हया ॥ 
खस चपा भकसानाम Il 
भसानां खसे परे चपा भवन्ति ॥ 


दाहा | MAH चपहोजायँगे जो खसपरे सुजान। 
याविधि वरणनकरत जे कविहेबाद्धिनिधान ॥ 


o AA प्रत्याहारकपर भस्‌ प्रत्याहारो के भी चपहोजाव॥ 


उदाहरण ॥ 
जेसे ऊपर जो तव छ्‌ छत्रं ऐसा पद सिद्ध कियागया हे तो 
इसमें खस प्रत्याहारमें SAA की छकार Tie और wala 
दसरी छकार के चपों में चकार होगई तो तवच छत्रम हुआ 
चकार छत्रस की छकार में सिलगई तो तवच्छत्रम यह पद्‌ 
सिद्ध हुआ ॥ | | 
कचिद्दीघादापिवक्कव्यः ॥ 


हॉ २ दीघे ते उत्तर भी छकार द्वित्व होजावे ॥ 
उदाहरण N | 
जेसे ही छः इसमे TIA उत्तर छकार है तो छकार x 


&N 
A 


हांगई तो ही छ छः हुआ फिर खसे चपा झसानाम्‌ सूत्रकरके 

पहली छकार को चकार होगई तो ही च्‌ छः हुआ चकार छः 

की छकार में मिलगई ता sito: यह पद सिद्ध हुआ एसः 

ही म्लेच्छः इत्यादि पद जानो N 4 
मोनस्वारः ॥ 

मकारस्यानस्वारो भवाते हसे परे पदान्ते च ॥ 


दोहा A, TEER में जो हसपरे हो मकार अनुस्वार । 
तमहसात तहसाताजञांस लहसघरउरधार ॥ 







2 
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व्यञ्जन सन्धि | 2 


हस्‌ प्रत्याहार के परे पदके अन्त में जो मकार होवे तो 
उस मकार का अनुस्वार होजावे॥ 
उदाहरण ॥ 
जसे तस्‌ हसति इसमें हस्‌ प्रत्याहारों में हसति की 
हकार WE ओर तस्‌ शब्द सें मकार पदके Wad वत्तमान 


A 
ह ता मकार का अनुस्वार हागया ता त हसाते यह पद [सद्ध 
हागया एसहा आर भा जाना ॥ 


| स्वरे मः ॥ 
-्प्रनस्वारस्य मकारो भवति स्वरे Ge I 


दोहा। AACA साकारहो स्वरपर समझ सजान | 
Sa देवं अराचियत देवमरचियत सान ॥ : 
अनस्वार के आगे CATA होवे तो अनस्वार को मकार 
होजावे ॥ 
उदाहरण ॥ | 
जैसे देवं अरचियत इसमें अनस्वारके आगे अरचियत 
की अकार स्वरपरे हे तो अनुस्वार को मकार होगई तो. देवम 
अरचियत हुआ मकार अरचियत की अकार में मिलगइ तो 
देवमरचियत यह पढ सिद्द हुआ ॥ 
AZANIA भसे ॥ 
AREY मकारस्य चापदान्त वतमानस्यानस्वारा 
भवात AIT I | 
दोहा | झसपर भोर मकारपर नकार जो अपदान्त | 
अनस्वारहो तासको यही समझ JAER ॥ 


AT अत्याहारक पर अपदान्तम वत्तसान नकार आर सकारका 
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So सारस्वत सटीक । . 


उदाहरण ॥ 
जैसे यशान्‌ सि इसमें कस प्रत्याहार सें सि परे हे ओर 
नकार अपदान्त A हे तो नकार को अनस्वार होगया तो 
यशांसि यह पद सिद्ध हआ इसी तरह से आक्रेस्यत मं. 
भी जानो ॥ 
यमा यपेस्य ॥ 
ज्यनस्वारस्य यसा वा भवान्त यप पर | Bey य 
पस्य सवणोः ॥ 
दोहा । अनुस्वार जो यमपरे यपविकल्प कर होत । 
अरु यमयपके दारणहो वरणतबद्धिउदोत ॥ 
यप प्रत्याहार के परे अनध्वार के यस विकल्प करके 
हों अर्थात्‌ अनुस्वार के आगे कवर्ग होवें तो अनुस्वार के ङकार 
चवगहावें तो जकार, TAT हार्वतो णकार Cast तवग मं नकार 
ओर पवग में मकार होजाता हे ॥ 
उदाहरण॥ 
जेसे तं करोति इसमें अनुस्वार के आगे ककार हे तो अनु- 
स्वार को ङकार होगया तो तङ्करोति ऐसापद सिद्धहुआ एंसेही 
तन्तनोति इत्यादि पद जानो ॥ 
यवलपरे यवला वा ॥ | 
प्रनस्वारस्य यवलपरे यवला वा सवान्ति ॥ 
दोहा | AACA पदान्त में यम विकल्पकरहात | 
यवलपरेहों यवलपूनि विकल्पकरउदात ॥ 


रति कात्रोकेशोरकृत सारस्वत दोहाओमं 
व्यञ्जन सन्धि समाप्तहुईं ॥ 
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अनुस्वार के आगे जोय, व, ल ये तीन अक्षरपर हों तो 
अनुस्वार के भी य, व, ल होजावें अथात्‌ यकार परे हो तो - 
यकार ओर वकारपरेहो तो वकार ओर लकार परे हो तो ल: 
कारही होजावे ॥ 

उदाहरण Il 
जेसे सं यंता इसमें अनुस्वार के आगे यकार परे है तो 
स्वार के भी यकारही इई तो सँय्यन्ता एसारूप सिद्धह आ 
AT: | सँल्लोक इत्यादि पद जानो ॥ 


ग्वं छन्दासे 
छन्द्स्यनुस्वारो ग्वंकारमापव्यते शषसहरेफेषुपरतः ॥ 
इत्यनुभूतिस्वस्हपाचाय्यकृतेसारस्त्रतेव्यंजन- 
सन्धिस्ससाच्ता ॥ 


oe णत 


a 


~ 


वेदर्मे जो अनस्वारके आगे दा ष,स, ह ओर रकार होवे तो 
अनस्वार के ग्वं होॉजावे ॥ 


उदाहरण॥ 


हं सः इसमें अनस्वारके आगे सकार परे है तो अन- 
व्‌ 


No 
~ @ =~ A 


होगई तो हरवंसः ऐसा पढ्‌ सिद्ध हुआ ऐसेही 
TCA वेदहीके शब्द जानो ॥ 


' इतिरामांवहारीसकुलकृतसारस्वतभाषाटीकायों 
व्यजनसन्धिर्समाच्ता ॥ 
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४२ सारस्वत सटीक । 
-्ञथानुसाोतर्वर्ूपाचाय्यकृतावसर्गसाधावधायत ॥ 


विसर्ज्जनीयस्यसः N 
विसज्जेनीयस्य सकारो भवाति खसे परे ॥ 
शषसेवा॥ 
विसर्जनीयस्य सकारो वा भवति शाषसे परे ॥ 
-ऋथकविकिशोरकृतसारस्वतदाहाओमेविसगे 
सन्धिप्रारस्भहई ॥ 


दोहा । विसज्जनीयसकारहो जोखसपरेसजान । 
शषसःजोहोरवेपरे तो विकल्प परिमान ॥ 


=थरामावेहारीसुकुलककृतसारस्वतभाषाटीकायां 
विसगसान्धिःप्रारभ्यते N 


रवसप्रत्याहार जा Weld ता [वसग क सकार हाजाव 


= 


आर श, ष, स ये तीनअक्षर जो परे होवें तो विकल्पकरके 
सकारहोवे Wald एकपद में सकार होवे ओर दूसरे में वि- 


A 


Mal बनारह ॥ 





उदाहरण ॥ 

जेसे कः तनोति इसमें खसप्रत्याहार में तनोति की तकार 
परे हे तो विसर्ग को सकारहोगया तो कस्तनॉति यहपद सिद्धहुआ 
Chal कः रते इसमें विसर्ग के आगे शकार परे हेतो एक 
रूप में विसग को सकार होगया तो कसशेते ऐसा हुआ फिर 
(स्तोःरचनिःरचः) सत्रकरक शकारक योगसे दन्त्यलकार का भा 
तालव्य शकारकिया तो करते यह सिद्धहआ । दसरे रूप से 
विसर्गही बनीरही अत्थीत्‌ कः शोते ऐसाही बनारहा ऐसेही आर 
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विसगेसंधि | | ४३ 


क्‌प्वो पोवा ॥ 
विसञ्जनीयस्य कवगपवगसम्बन्धिनि खसे परे क 
पौ वा भवतः । कपावच्चारणाथ ॥ 


/ 


दोहा | खसकवर्ग पवग युत जो विसर्ग पर होय। 
तहां विसगे विकल्पकर+क+पाकर सोय ॥ 


विसर्ग के आगे जो कवर्ग व पवर्ग सम्बन्धी खस प्रत्याहार 
परे होवें तो विसर्गके XH वा ५ पविकल्प करके होवें अथात्‌ एक 


पद सजा कवरगसम््रन्धा हाव ता AV आर इसर पद Hd- 


G 


साही बनारहे ओर जो पवग सम्बन्धी होवें तो XT विकल्प 


ही से होवे ॥ ककार व पकार केवल उच्चारण के लिये है ॥ 
उदाहरण ॥ 
जैसे कः करोति इसमें खस्‌प्रत्याहारकी कवर्ग सम्बन्धी करोति 


० ह 


की ककार परे हे तो विसर्ग के XH होगई तो क ४ करोति ऐसा 
पद सिद्धहआ एसेही क पचात FANS जानो ॥ 


वाचस्पत्यादयः संज्ञाशब्दा निपातात्साधवः | यल्ल- 
क्षणेनानत्पन्नं तत्सव्वे निपातात्सिडस्‌ | तद्वहतोः कर- 
पत्योऱचोरदेवतयोः स॒टतलापश्च॥ 


दोहा । वाचस्पत्यादिकसकल जोतिकशब्द्सभार । 
सो निपातकरसिड हे यहारीते उरधार॥ 


वाचस्पाति्दिक जो संज्ञादाब्ददे सो निपातकरके सिद्ध हें 
निपात उसको Hed हें जो लक्षणां अथात्‌ सूत्रों से सिद्ध न 


£ 


होसके तो विसी की जगह में सकार होजावे | ऐसेही ततराब्द 


आर Taq शब्द वा कर शब्द ओर पतिराब्द सं जो ये शब्द चोर 


वा देवता के अर्थ के होवें तो सकार होजावे आर तकारका AT 
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— 


ves. D 
सारस्वत सटाक | 
उदाहरण ॥ 
जस वाचः पतिः इससे विसर्ग की सकार होगई तो वाच- 
स्पातः एसापद्‌ सिद्धहुआ । ऐसेही तत्‌ करः इसमें तत्‌ ओर 
कर शब्द भी है भोर तस्कर चोरको भी कहते हें तो तत्‌ शब्द 
आर करशब्द के बीच में सकार होंगई और ततदाब्द की तकार 
का लोप हांगया तो तस्करः पर्दासद्धहुआ ऐसेही बृहस्पतिः देव- . 
ताथ वाच्य स भी जानो ॥ 
ज्वध्वाराष्तात्रपष ॥ 
अहोविसज्जनीयस्य पदान्ते रो भवति रात्र्यादिगण- 
बाजतषपरतः ॥ 


© 


[वसग क आग रात्र, रूप, रथतराद य CISA = सा 


NS Ne a 


न परे होव तो विसग के रकारहोजावे ॥ 
| उदाहरण ॥ | 
जेसे अहः पतिः इसमें राज्यादिगणों में कोई नहीं दे तो 
विसगेकी रकारहोगई at अहपातेः यहपद सिद्धहुआ )॥ आर 
जहां अहः रात्रः इसमें रात्रयादिगण हें अत्थात्‌ रात्रराब्दही 
है ता विसगेके रफ न हुई तो (हब) सत्रकरके वसगकी उकार 
Sits आर (उ आ) सत्रकरके आकारहोगड् तो अहारात्रः यह 
पद (SEAT ऐसेही अहोरूपं, अहोरथंतरं इत्यादि पद्जानो॥ 

ANA: ॥ 


आ्रकारात्परस्यविसजनीयस्यउकारो भवाति आतिपरतः॥ 
दोहा | अकार उत्तर होय अत समभ पूर्वहूमीत | 

सोइविसगंडकारहो निश्चय समक सुरीत ॥ | 

अकारके परे जो अकारही स परे विसर्ग भी होवे तो विसग | 

के उकार हांजावं ॥ | 

उदाहरण i हि 

जैले कः "आर्थ! 'इल'अवस्था'भें'अर्थः'की' अकार परे है. 





विसरगसायि। ` ४५ 


आर ककार की अकार के आगे विसर्ग भी है तो विसर्ग की 
~ © 

उकार होगई आर ( उ यो ) सत्र करके उकार की भी ओकार 

होगई ता कांअथः भया फिर (एदोतोतः) करके अकारकालोप 


SN 


हांगया ता कऽथः<ह Wits हुआ ॥ 


हब Il 
RUA विसर्जनीयस्य उकारा भवति 
हवे परे ॥ 
दोहा | अवण परे विसर्ग को हबपर होय उकार । 
कविकिशोरवणेनकरत समभहडदर्यविचार ॥ 
अकार ते परे विसर्ग के आगे जो इव्‌ प्रत्याहारपरे होवे 


SN OTEN 


ता विसर्ग क उकार हाजाव Ul 
उदाहरण ॥ 
जस कः गतः इसम हब प्रत्याहार स गतः का गकार पर 


हे ओर ककार की अकार के आगे fat भी है तो विसगे 
की उकार होगई चौर ( उ Al) सत्र करके उकार केओकार हो 


गई तो को गतः यह पद सिद्ध हुआ ऐसेही दवोयाति, मनो- 


रथः इत्यादि पद जानो ॥ 


ज्ञादबलापरा 


जअवशणात्परस्प [वसजंनायस्य लापर भेवत्यर्बपर ॥ 
दोहा | अवएीपरे विसर्ग का लोपश समझ सुजान | 
परन्त हो जो अब परे यही हृदय धर ध्यान॥ 
अब प्रत्याहार जो आगे परे होय तो अकार व आकार के 
गे जो विस हे तिसका लोपश्‌ होजावे ॥ 
उदाहरण ॥ 
से देवाः अत्र इसमें अबप्रत्याहार में अत्रकी अकार परे 
है और देब Ta BMPS. Me ब्रिखरी,भी. :हे.तो. विसर्ग 


> 


ee rw ce oo 
~ * ~ = +e पु ~ a se लिगल द्‌ द 
~ J TuT Ae 


३ सारस्वत सटीक । | 
का लोपशकरदिया तो देवा अत्र ऐसा पद सिद्ध हुआ ऐसेहा 
वातावान्ति इत्यादि पद जानो ॥ | 
स्वरे यत्वं वा ॥ 
वभआ्वणात्परस्य [वसज्जन[यस्य यत्त चा भवात्‌ 
स्वरे परे ॥ 

दाहा । यपविसर्गहो स्वरपरे विकल्प कर सनमीत । 
देवायत्र विचारिये लखव्याकरण सुरीत ॥ 

स्वरपरे अकार वा आकार के आगे जो विसर्ग होवे तिसके | 
यकार विकल्पकरके होवे अर्थात्‌ एकरूप में विसर्ग के यकार _ 
mista दूसरी बारसे ( आदबेलोपश ) से विसर्ग का ही लोपश्‌ 

होजावे ॥ | 





उदाहरण N 

जेसे देवाः अत्र इसमें स्वरों में अत्रकी अकार परे है ओर 
देव शब्द की आकार के आगे विसग भी है तो विसर्ग के. 
यकार होगया ता दवायत्र रूप TAT । दसरा वार म जब चिस- 
गे के यकार न हुआ तो ( आदबेलोपश ) सूत्र करके विसग का 
ही लोपश्‌ होगया तो देवा अत्र ऐसा पद सिद्ध हुआ एसेही आर 
भी जाना ॥ 

मांसः ॥ 

भोस भगोस्‌ Bata इत्येतस्य विसर्जनीयस्य 
AAU भवत्यब पर ॥ 

अब्‌ प्रत्याहार जो पर होवे तो भोस्‌ ANA अघोस्‌ इन 
शब्दों की विसर्ग का लोपश्‌ होजावे ॥ 

उदाहरण ॥ | 

जेते भोः एहि इसमें अबप्रत्याहारों में एहि की एकार परे | 

है तो भोस, शब्दकी विसर्ग का लोपश होगयातो भो एहि ऐ- 
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क “IPT का — 
म . 


रकार होजावे ॥ 


Aata ४७ ` 
सा पद सिद्ध हुआ ऐसेही भगोनमस्ते अधोयाहि इत्यादि 
पढ्‌ जानो ॥ | vale 

नामिनोरः ॥ 
नामिनः परस्य विसजेनीयस्य THT भवत्यबे परे ॥ 


दोहा । विसर्ग नामी ते परे रफ होय तत्कार I 
रन्त॒ हो जो अबपरे यहीरीति उरधार ॥ 

अबूपरे नामी अत्योत्‌ अकार स्वर को छोड़ के ओर सब 
स्वरों के आग जो विसगे होवे तो विसर्ग के रकार होजावे ॥ 

उदाहरण ॥ 

Sa पटः यजते इसमें अबप्रत्याहारों में यजते की यकार 
परे है ओर पट दाब्दकी टकार की उकार के आगे विसर्ग 
भी हेतो विसग के रकार होगया भोर रकार यजते की 
यकार के ऊपर चढ़गई तो पटयेजते पद सिद्ध होगया ta- 
ही अग्निः अत्र में विसर्गकी रकार Ws तो अग्निरञ्र पद 
सद्ध हआ ऐसेही ओर भी जानो ॥ 

उषसो रो बुधः 
उषसो विसजैनीयस्य रेफो भवाति बुधे परे॥ 
बुध शब्द जो परे होवे तो उपस्‌ शब्द की भी विसग के 


उदाहरण॥ | 
JA उषः बधः इसम बुध शब्द परे हे ता उषस erat 
विसर्ग के रकार होगया आर रकार बध की बकार के ऊपर चढ़ 
गया ता Sasa: पद सिद्ध जाना ॥ 
रेफप्रकातेकस्य खपे वा ॥ 
रेफप्रकृतिकस्य विसजनीयस्य SITE वा रेफोभवाति ॥ 
खपू“ HAUSE ST TN ata तो VHA अर्थात्‌ रेफः 


Be सारस्त्रत सटोक। 





की प्रासिवाली विसर्ग के रकार विकल्प करके होवे अत्थीत्‌ 
एक पद्मे रकार होजावे ओर दसरे पदमें न होवे ॥ 
उदाहरण ॥ 

जेसे गीः पातेः इसमे खपूप्रत्याहारमे पतिः की पकार परे 
हे ओर रेफ होनेवाली विसर्ग भी हें तो विसर्गो के रकार हो | 
गई ओर रकार पतिः की पकारके ऊपर चढ़गई तो गीर्पति 
यहपद सिद्धहुआ दसरी बार जब विसर्ग के रकार ATS तो 
(विसर्जनीयस्य सः) सत्र करके विसगे के सकार होगया ओर 
tia: से सकारका पकारहोगया तो गीष्पतिः यह भी 


NO “A 


पद सिद्ध होगया ऐसेही ओर भी जानो ॥ 
| U3 
रेफसम्बन्धिनों विसजेनीयस्य रेफो भवत्यबेपरे ॥ 
अब प्रत्याहार जो परे होवें तो रफसम्बन्धी विसर्ग के 
रकार हाजाचे ॥ 









उदाहरण ॥ 
जैसे प्रातः अत्र इसम अब्प्रत्याहारोंमें अत्रकी अकार परे 
। विसग के रकार होगया तो परातरत्र पद सिद्ध होगया 
ही Areata: आदि पदसिद्ध जानो ॥ 
RAA दीघेउच 
रफस्य रफ पर लापा मवात प्रवरस्य च॑ दाथः || 
दोहा। CHIT जो रफ हो ताको लोप प्रमान । 
पर्व हस्वते दीव हो AAAS परम Gala ॥ 
रकारके परे जो रकारहोवे तो पहले की रकारका लोप | 
होजावे ओर रकारके पहलेका जो अक्षरहे सो दीधे होजावे॥ | 
उदाहरण ॥ E. 
जेल पुनः रमते इसमें (र:) लत करने विसं कारका 
होगया तो पुनर रमते हुआ फिर ( Rain दोधिरंच सूत्र करके | 


-विसगंसन्धि | <7 ya 


पहली रकार का लोप होगया ओर रकार के पहले की नकार 


दीप SMS तो पनारसते पद सिद्धाहुआ एसडी Acai जानो ॥ 


ATEA N 
सशब्दादेषशब्दाच परस्य विसजनीयस्य लोपो 


भवाति हसे परे ॥ j 
दोहा | शाब्दृएष सहसा परे विसर्ग हसपर हॉय। | 
ताकोलोप प्रसानिये निउचयसमकोसोय ॥ 


इतिकविकिशोरकत सारस्वत दोहाओं में 
विसगसन्धि AMAER ॥ 


हस्‌ प्रत्याहार जो परेहोवें तो स शब्द ओर एप शब्द ते. परे 


० A 


{aa का लोप होजावे ॥ 
उदाहरण ॥ 


जेसे सः चरति इसमें हसप्रत्याहार मं चराते की चकार पर 
है ओर स शब्द ते परे विसर्ग भी हे तो विसर्ग का लोप होगया 


NR 


तो सचरतिपद सिद्धहआ एसेही एषहसति भी जानो ॥ 


< 


संषादातसाहता ॥ 
Sah AT दारारथा रासः AT राजा याघाठर: । 
सेष कर्णो महात्यागी AT भीमो महाबलः ॥ 
इत्यादो पादपरणे सध्यथो ॥ 

यह दशरथजी के पुत्र रामचन्द्रजी हुए आर यह राजा यु- 

` fae भी भये ओर यह महादानी कण हुए आर यह महाबली 
भीमसेनजी हए--इस उपर के इलोक में उदाहरण क लिये 
` यह इलोक लिखागया हे सब सेष शब्द मे विसगे का लोप हो- 


O गया हैं इनमें Rast प्रयोजन पादपूरणार्थे है पा” 


Yo "सारस्वत सटीक | 
लोक । यदक्क लोकिकायेह dec बहुलं भवेत्‌ । 
खमा भम्यादद साषाामत्यादानासदएछता Il 


जो लोकिकके अर्थ कहागया हे वह वेदम बहुल अर्थात्‌ अ- 
निश्चित होता है बामन जीने राजाबलिकी एथ्वी ग्रहण करली 
आर अनिरुद्धने बाणासर की कन्या उषाको ग्रहण करलिया 
है इन में कुछ दष्टता नहीं है ॥ 


क्चिन्नामेनो ATT Ui 


कचिन्नामिन परस्य विसजनीयस्य लोपशभवत्य- 


बे परे ॥ 
कहीं. २ अबप्रत्याहार के परं नामी अथात्‌ अकारको छोड़ 


के आर सब स्वरॉके आगे जो विसर्गहावे तो विसगका लोपश 


% 


हाजाव ॥ 


उदाहरण ॥ 


A 


ADA २० 


परेहे ओर नामीते परे विसर्ग भी है तो विसर्गका लोपश होगया 
तो भामंआददे SAL फिर (इयस्वर) करके इकारक WHIT. हा- 


गया आर मकार यकार आददे की आकार में सिलगये तो . 
= भृम्याददे पदसिद्ध हुआ सोई ऊपर के Fats मे भी भृम्याददे 


पदरक्खा हुआ है ॥ . 
गला ० । क्काचत्प्रदात्तः काचद प्रातः | 
काचाइभाषा काचद्न्यदून ॥ 


- विघावधानं वबहृधासमाक्ष्य। ` ` 
. चतावध बाहलक वदान्त १ O 
- वणांगमा वणावेपययइ्च । 
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खस भामः आदद यहा AINAR न आदद का आकार 





डे. ७ SR. RI aah “अती > oo. ५ ` 





' विसर्गसन्धि। BQ 


a धातोस्तदर्थातिशयेन योग-। ._ 
. ४” ` ` स्तदुच्यते पञ्चविध निरुक्कम्‌ २ 
EF; वणांगसो गवेन्द्रादौ । 
सिंहे वणविपय्ययः॥ | 
घोडशादो विकारः स्या- 

_ हणंनाशः एषोदरे ३ 
वणविकारनाशाभ्यां । 
धातोरतिशयेन यः॥ 
योगः स उच्यते प्राज्ञे-। 
मयरश्रमरादिष ४॥ 


इत्यनृभतिर्वस्द्पाचार्यकृते सारस्वते 
विसगसन्धिः समाज्ता॥ ` 





metal TIT भर्थात्‌ अप्राप्त सूत्रसे सन्धिहोजावे औरकहीं २ 
TIAA अथोत प्राप्तसत्रसे सन्धि नहीं Sta कहीं २ विकल्प और 
कहींग रही होवे इस तरहसे विधिकाविधान बहुत प्रकारसे देख 

के ग्राचायेलोग चारप्रकार का बाहुलक PEAR १ वर्णका आगम 
` अर्थात्‌ बीचमें कोई अक्षर और होजावे और विपय्यय अर्थात्‌ 
* वर्णका उलटा होजाना ओर वणका विकार अथात्‌ अक्षरकी 
 जगहमें दसरा अक्षर होजाना ओर वणका नाश और धात का 
, तदर्थ अतिशय करके योग सो सनिलोग पाँच प्रकारका कह- 







शब्द सँ वर्ण का विपर्य्यय होजाता हे आर षोडशशब्द में वर्ण 


| तहें २ गवेन्द्रादिकों सता वणका AVIA हाता हे ओर सह | 


sie 


का विकार होताहे और एषादर शब्द म वणका नाश होताहे ३ | 










परे a सारस्वत सटीक । 


वणे के विकार ओर नाश करके जो धात का. अतिशय करके | 
योग हे सो ब॒द्धिमानों ने मयूर भ्मरादि शब्दों में कहा है? 


इंतिउन्ञामप्रदेशांन्तगेततारगांवनिवासिपाणिडत . | 
रामविहारीसुकुल ककतसारस्वतभाषाटीकायां 
विसर्गसन्धिः समाञ्ञा॥ 


th 


दाते सारस्वते पञचसम्धयः समाप्ता : ॥. 
मंशीनवलकिशोर ( सी, आई, ई ) के छापेखाने लखनऊ में छपी. ` | 
| जनवरी सन्‌ ९८९२६३० T 





कापीराइट महफूज़हे TER इसछापेखाने के ॥ 
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| _ ल्वक्ष्मणपरे 
(सी, आई, इ) इत्युपाधिभूषित श्री पुंशीनवलकिशोर | 
यन्त्रालये श्रीमद्राजपेयिकुलो द्रवरामरन्नप्रवन्धेन ` 
मुद्रापयित्वाप्राकाइ्यन्नत+-- ' . 


i CG 


इसदापेखानेके ॥ 


SEASONS 






इस मतवेमें जितने प्रकारकी व्याकरणकी पुस्तके 


NN 


छपी हैं वे नीचे लिखी जाती हैं ॥ 


ई 


© 
सारस्वत संटीक का विज्ञापन ॥ 


पण्डित लोगाफो उचितहे कि प्रथम जिस समय छोटे २ 
विद्यार्थी उनके पास पढ्नेको आयें उनको अत्यन्त चाद्रसे अ- 
पने पत्रके समान समभ्हकर बहुत लाड प्यारसे उनको अका- 
रादि सब स्वरों और ककारादे सब व्यंजनांको पहिचनवाकर 
faa Tle ओर जिसससय छोटे बालखकांके GAAS समय 
योग्य सस्ते थोड़ीदेरक लिये छुट्टी भी sear करें जिससे ql- 
. लक आनन्दसे पढ़ें इसप्रकार से बहुत शीघ्र एसी सामथ्यं करा 
देवें कि जिसमें Aah Hl भाषा ओर संस्छतकेभी पढ़नेकी शक्ति 


अच्छी तरहसे होजावे तिसपीछे अन्भतिस्वरूपा चार्य्यरुत सार- ` 


स्वत पस्तकको . इसभांतिसे कि जिसतरह फरुखाबादनिवासि 
स्वर्गवासि पणिडतवर उमादत्तशाखी आर उन्नामप्रदेशान्तर्गत 
सरादाबादनिवासि पण्डित शक्तिधरजीने इसका अर्थ किया हे 
प्रारम्भकरावें इसमें उक्त पणिडतजनां ने प्रथम मल. Ws 


अन्वय करके AWA इस भांतिसे अथकियाहे कि जिसमें बाल- ' 


श कोको सहजहाँमें ज्ञानहाकर पर्ण बोध होजावे इसभांति संज्ञा- 
प्रक्रिया, स्वरसंधि, प्रतिभाव, व्येजनसन्धि, विसर्गसन्धि, स्व- 
रान्त पल्लिग, स्वरान्त स्त्रीलिंग, स्वरान्त नपसकलिंग,.हसान्त 
पुरिलग,'हसान्त स्त्रीलिंग, हसान्त नपुंसकलिग, युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
शब्द, अव्यय, स्त्रीप्रत्यय, कारक, समास ओर तद्धितको पढाकर 
तिसपीछे सिद्धान्तचन्द्रिका रघुवंश ओर कुमारसंभवादि का- 


JENE ले Vara 


व्यॉको पढाव इसभाँतिक पढ़ानेसे बहुत शार विद्वान्‌ होसक्ते हैं 





सारस्वत SAMS? ॥ 


ऑन 


अथाख्यातोनिरूप्यते धातोः ३३७ वक्ष्यमाणाःभ 
त्ययाधातोज्ञेयाः न्वादिः ४२६ भसत्तायामित्यादिगणो 
धातसञ्ज्ञोमवति सचत्रिविधः आत्सनेपदीपरस्मैपद्यु 
भयपदीचेति आदनेदात्तङितः YoY अनदात्तेतोडछित ` 
इ्चधातोरादित्यात्मनेपदं भवति जित्स्वरितेत उभे ४०६ 
जितःस्वरितेतद्चधातोरुमेआत्सने पदपरस्मेपदेभवत 
 आआत्मगाभिचेत्फलमात्मनेपदम परगामिचेत्फलं IEA 
पद्प्रयोक्तव्यम्‌ AAMT परतोन्यत्‌ ४०७ पूर्वाह्ञानि 
मित्तविधरादन्यस्माद्दातोः परस्भेपदंभवति नवपरस्मेष 
_ दानि ३६३तिबादीनामष्टादशसंख्यानामायानिनववचः 
नानि परस्मेपदसञ्ज्ञकानिभवन्ति पराण्यात्मनेपदानि 
३६४ पराणिनववचनानिआत्मनेपदसञ्ज्ञकाने भवाति 
१ आाख्यायतेऽस्मिन्धातुप्रत्यया्थे इत्याख्यातोऽधिकारविशेषः सनिरुप्यत 
इत्यर्थः | २ सत्रेप्रार्विषेय निर्देशोवेचि्यार्थः । २ प्तरेमु क्तयन्निमित्तमनुदात्ते 
WS नित्रिशादि स्वजित्स्वरितच्वन्तरलक्षणम्‌ यद्यपि निमित्तिनउक्तास्तथा 
पय भदापचारानामत्तमवाक्तपुच्यत तेनविधरोर हितस्तस्मांदित्यर्थ \ 
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२ सारस्वत BATE: | 


वर्तमाने तिप्‌ तस्‌ अन्ति सिप्‌ थस्‌ थ मिप्‌ वस्‌ मस्‌ ते 
आते Sed से आधशे ध्वे ए वहे सहे ३३५ प्रारब्धोपरिस 
साह्तवचवतमानस्तस्मिन्‌ TAMAS AAA SAT 
o त्ययाभवन्ति खस्यतिबादेः पाणिनीयानांलडितिसङज्ञा 
नासखिचयष्मदिचास्मदिचभागेः ३६५ नामादिषपपदे 
षसत्सत्रिमिभागरतेत्रत्ययाभवन्ति नाश्निप्रयज्यमानेच 
शब्दादप्रयुज्यमानेपित्रथसप्रू षोभवति यष्मदिमंध्यम 
स्तंथेवास्मद्युत्तमः BARISTA ३४६ पंपरस्भेपदंकतेरि 
भवति चकारादात्मनेपदमपितत्रमइत्येतस्मात्परस्मप 
दिनोऽव्विकरणात्क्तरितिवादथोयोज्यन्ते तत्रैकत्वविव 
क्षायांत्रथमेकवचनेभतिप इतिस्थिते पकारःपित्कायोथ 
अपकतेरि ३४८ धातोरपघ्रत्ययो भवति कतेरिविहितेषु 
तिवादिषचतषृदिपपय्यन्तेषृपरतः पकारोविकरंण भेद 
ज्ञापनाथः गणः ४६० धातोरन्तभ्‌तस्यनामिनोगणोभ 
वाति अर्वादेशः भवति हि्वविवक्षायांतस्‌ अपित्तादि 


leq ४०८ पकारतन्तादकञ्चाबहायान्यःत्रस्ययाङल्स 


१ ननतवतमानलाडातलटप्रत्ययावधाय तिपतांसत्यादययादशा TATRA 


इतिकुतोलट: सञ्ज्ञात्वम्‌ सत्यम्‌ सञ्ज्ञासादृश्यात्तुसञ्ज्ञाइत्युक्तम्‌ । 
२ भसत्तायामस्यसत्तार्थस्यश्वादिरितिधातसञ्ज्ञायोंधातोरिति सर्वेत्यादि 
- अत्ययप्रसङ्गेवकार्वित्रक्षितपूर्विकाशब्दाथे प्रहत्तिरितिवतेमानाथ विवक्षायावतेमा 


TT CO PO | | | ।, | | || mnt mi | 


IS ANNO यका" 


नतिपतासातिातेवादानापरताऽन्यादातिपरस्मपदकतार पञ्चातकतारप्राप नामक | 


. तुरकत्वावेवक्षायानास्नचातप्रयमपुरुषक्वचनातापजातभातपडातास्थतसात उ 
च्यते इत्यथः | ३ अन्तभूताऽन्तभूतः अन्तप्राप्त इत्यथः भूरयाहे प्राप्त्यथः | 


9 भोइत्योकारस्य ओ ओ अव इत्यनेनेतिशपः । ५ नामकरतुरितिशेषः । ` 
६ पइद्यस्यसपित्‌ ताआदिर्यस्यासौतादिः तातारोतारसित्यादिः नतुतका ` 
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TEMS UE ELE OS HE HB VE HONS | | |. 
P 


सारस्वत उत्तराद्धः | ३ 


उज्ञोभवति विडत्यच्युसि ४६५ कितिडितिचपरेगंणो न 
भवाते इय॒सवज्जयिल्वाक्कत छिवचनादसिपरेत at 
भवति ततोडङित्वात्तसिगणप्रातिषेधेप्राते अप प्रत्ययनि 
मित्तोगुणो भवत्येव स्रो विसर्गः भवतः बक्केथे विवक्षायां 
WIAA इतिस्थिते अदे ३८५ अकारस्य लोपो मवति 
अकारे एकारे च परे भवन्ति भवसि भवथः भवथ व्मो 
रा ३८६ अकारस्यआंत्वेभवति वकारेमकारेचपरे भवा -. 
मि भवावः भवामः स राजा धार्मिको भवति त्वंसाधघभे 
वांस अहमात्मविद्भवामि इत्यादिप्रयोक्तव्यस्‌ व्यव 
घानाच्च परुषविशेषः सचत्वञ्चसाधुर्मवथः विघिस 


स्भावनयोः यात्‌ याताम्‌ यस्‌ यास्‌ यातम यात यास 
' याव याम इत इयाताम्‌ इरन्‌ ईथास इयाथाम्‌ इध्वम्‌ 


इय sale इमहि. ३३६ विधिःकतेव्यार्थोपदेशः संभाव 


१ ट्राभ्यारूपाभ्यायस दव्युस ततानञअसमासः ततश्चाह्रुक्तादुसान्यत्र न 


wn KH WN 


qazla: । २ गृणइातेसूत्रादगुण इत्यनुवतेतेनात नानिटिस इतिसूत्रादनुव 


` तत IR गुण इतिशपः । ४ तसश्सस्यातशपः । . ४ नामकतुारातशप्र. | 


द धातुप्रत्ययपुयस्यलाप; श्त्यस्याप्रद्नात्त रननज्ञाप्पत ITAA: एपतइत्या | 
दावत्तापान। ७ तापाहूस्यादंत्यताञ्युवतमानलापापक्षया अतशातपड 
ब्यन्तमप्यथात्‌पछयन्तस्याद्त्यालाच्याइ | - 5 अतइत्यबुवतत | 

९ व्यवधानभद्स्तद्भावाडव्यवधानस्‌ अभद'सहाववक्षातयावत्‌ तत.पुरुष 
ANT. परपुरुपाभवतोत्यथ- अयमाशयः नाम[ादपुसदाभदाविवक्ष्यत दवदत्त 
स्त्वचभवांत भवासचत्वमहचभवास भवासिच- दवदताहच भवात ATININ 
च तदापृथगवयथास्वपुरुपाभवान्त . यदापुनरभद्‌. सहभावाववक्ष्यत दवद्त्त 
स्त्वञ्चभवथः साहभवाव. त्वमहञ्चभवाव$ सत्वमदञ्चभवासः सत्वमहच्च्चत्र 


( यचभताम्‌ः इातेतदापरपुरुपः प्रया क्तव्य इत्यथः | 


१० कतेव्यार्थ उपदेशञ्राज्ञापनम्‌ भृत्यादेरित्यथः एतेन निमन्त्रणामन्त्रणाधी 
SAAT AT TT AT, AAT TAT AeA सदा वा तू l cangoi 


3 सारस्वत Jae: | 


नकट्पनसहःतत्र॑यादादयः प्रत्ययाभवन्ति एषांलिङिति 
सञज्ञापाणिनीयानाम्‌ या ३८८ अकारात्परोयाअयमीई 
भवति BST भवेत्‌ भवेताम्‌ JARS ३९ ० अकारात्प 
रस्ययसइ्डागमोभवाति AAT: भवेः भवेतम्‌ भवेत या 
AIA ३८९ भ्घ्रकारात्परोयामियं भवाति भवेयम्‌ भ 
वेव भवेम शिष्योगरुूशश्रषको भवेत इतिविधिः भवेद्‌ 
सौवेदपारगोब्राह्मणत्वादितिसम्भावनम्‌ आशी:प्रेरण 
योः तप ताम अन्त हि तम्‌ त आनिप आवप्‌ Alay 
ताम्‌ आताम्‌ अन्ताम्‌ स्व आथाम्‌ ध्वम्‌ ऐप आवहेप 
MAST 239 AMAA Tag परस्येष्टाथशंसनंवाभ्र 


रणप्रवतनतत्रतबादयः भ्रत्ययासर्वान्त एषासञ्ज्ञीलाट | 


पाणिनीयानास्‌ तंह्योस्तातडाशिषिवा वक्तव्यः भवतु 


भवताहा भवतास्‌ भवन्तु अतः ३८४ अकारादुत्तरस्य _ 


कि मामा SSS 5 ee ere het ee >> >> reer G ee ee 


हेलापीभवाते भव Addlal भवतम्‌ भवत भवान H- 


वाव अवाम आयुष्मान्‌भवतुभवान्‌ अध्ययनायोगद्यतोभ 
वसोरस्य अनग्यतनेञअतीते दिप ताम्‌ खन्‌ सिप्‌ तम्‌ त 
मिप्‌ व स तन्‌ आताम्‌ अन्त थास्‌ आथाम्‌ ध्वस्‌ इ वाहे 
महि ३३६ भऋअतीतायारात्रेयौमह्दयादर्वांक यावदागामे 





~ NO a "७, 


_ निध्यादिविशिष्ठेषुकर्तकर्मभावेष्वित्यर्थः । २ इहातइतिसूत्रमनुवतते 
आदाथइरित्यत३रित्यनवतेत येतिचलप्ाविभाक्तेकानद्शइत्याह | - 


> इत्येत्वमितिशेष:। 9 प्राप्तीच्छा । ४ तेनविधेःभ्रेषातिसगपासकालानां - 
` चग्रहणम्‌ भवति प्रवरतेनमात्रस्यतत्रापिसत्वात्‌ । ६ आशीः भेरणार्थ विशि 


छेपकत्रादिष्वित्ययें: | ७ इहओवाहेरित्यतोहेरित्यनुवतेतलापाहूस्वाञ्भसं ` 


तश्चलोपइत्याह | ८ भूयग्रायुरस्यास्ताति भ्रमाथऽस्त्यथहातमतासहाद्‌।र्‌ 
मान्तत्व्‌...तिपात्नसाम्‌ः्याद्नापामातिरफान्‌। ९ सोममईती तिणितोवेतियः | 


-æ कक, ह, का छ 
क 


सारस्वत TAME: । | ५ 


न्याःप्रथमंयामहयंसोऽयतनःततोञ्जन्योऽनद्यतनःतस्मि 
ज्नद्यतनेतीतेकालेदिबादयः प्रत्ययाभवन्ति एषांसञ्ज्ञा 
लङ्पाणिनीयानाम्‌ दि सिामेइत्येतेषामिकारउच्चारणार्थ 

तनोनकारइणतन्यकतेरीतिविशेषणाथः वावसानेदकार 
स्यतंकारः दिवादावट ३५९ दिवादोपरेघातोरडागमोभ 


वात तत्रभवत्‌ व्यभवद्‌ व्यनवताम भवन अभवः अमस 


- वतम्‌ व्यमवत अमवम ज्यमवाव AATA ह्याडभवच्व- 


त्पन्नः इत्यादि एथर्दडो ART आत्मनपदार्थः ततःप- 
राणिनववचनानियोज्यानि पंववदवादिप्रयोगः एधते 
आदाथइः अकारान्तात्परस्यग्मातआधथःसम्बन्धिन AT 
कोरस्यईइकारोमवति एधेते एधन्ते एघसे एघेथे एधध्वे 
एधे एधावहे एधामहे धमोदेधतेडदोराज्यमित्यादि वि- 
धिसम्भावनयोरीतादीनिनववचनानियोज्यानि एधेत ए 


AMAL एधेरन्‌ TIM: TIMI एधध्वम्‌ एधेय 


एंघर्वाहे एधेमहि घमतःसाधुरेधेत आशीःप्ररणयोस्ता 
मादयोभवन्ति TIAA एधेताम्‌ एधन्ताम्‌ एधस्व ए- 


घेथाम्‌ एधध्वम्‌ एधे एधावहे एधामहे स्वरादेः ३६० 
स्वरादेधातोद्विंतीयोऽडागमोभवतिदिवादीपरतः LIT _ 
ऐघताम्‌ ऐधन्त ऐधथाः एधेथाम्‌ एधध्वम्‌ ऐघे ऐधा- ` 


१ अन्यथाद्रिहसी द्विरुचारेति। ३ द्विपःपात्तिक इतिशेषः । 

३ इहधातोरितिसूत्राद्धातो रित्यनुवतते। ४ बृद्धिरुच्छायः अवयबोपचयो 
टद्धिः । ५ पर्येस्मि न्नितिपूववत्‌ यथाभूधाताववादिकार्यदाशित तथापियथासम्भ 
चंहएव्य मित्यर्थः | ६ अनेनव्मोरेस्वतोनुवतेमानआशब्दोऽथीरपष्ठचन्तोजात 
इतिनिदाशितम्‌। ० द्विवचनादावप्युदाहायमितिशेपः 
ec इहृधातोरित्यनुवतेतेदिवादावाडितिच ॥ 


wami At Digitized by eGangot 





६ सारस्वत उत्तरार्डः | 


वहि ऐधामहि इक्षद्शनांकनयोः आत्मनेपदी ईक्षते = 
शेते इक्षन्त इक्षसे इक्षेथे इक्षध्वे ईक्षे ईक्षावहे इक्षामहे 
SAd इक्षेयाताम्‌ इक्षेरन्‌ इक्षेथाः FANNA इक्षेध्वस्‌ 
क्षेय इक्षेवहि इक्षेमहि आशीः इक्षताम्‌ ईक्षेतास्‌ इक्ष 
न्ताम Sara ईक्षेथास SALAM SA इक्षावहे ईक्षामहे 
च्प्रनद्यतन ऐक्षत ऐक्षेताम एक्षन्त ऐक्षथाः एक्षेथाम्‌ ए 
क्षष्वम एक्षे ऐक्षावहि ऐक्षामहि STAI डुकारषका 
रावनबन्धोकीयोथोंचकारेत्वकारठभयपदाथः पूववदवा 
दिप्रयोगः वर्तमाने पचाति पचतः पचन्ति पचास पचथ 
पचथ पचामि पचावः पचामः पचेत्‌ पचतास्‌ पचेयु 
पचेः पचतस्‌ पचेत पचेयस्‌ पचेव पचेम पचतु पचता 
हा पचताम्‌ पचन्तु पच पचताद्ठा पचतम्‌ पचत पचा 
नि पचाव पचाम अपचत्‌ अपचताम्‌ अपचन्‌ अपचः 
MTA अपचत AIA अपचाव अपचास आत्म 
नेपदेषपि पचते पचेते पचन्ते पचसे पचेथे Fae 
पचे पचावहे पचामहे विधिःपचेत पचेयाताम्‌ पचेरन्‌ 
पंचथाः पचयाथास पचेध्वस पचेय पचेवाहि पचेमाह . 
पचतास पचेतास पचन्तास पचस्व पचेथाम्‌ पचध्वम्‌ 
पचे पचावहै पचामहे अपचत अपचेताम्‌ अपचन्त 
ञप्रपचथाः इदांनींलस्विकरणाददादेगणात्कतारातबाद्‌ 





१ दशनमवलाकेनम्‌ अङ्गं चिह्नम्‌  पचनंपाकः तास्मिन्‌। 
३सदोणादय इतिसदाशब्दस्यवहुलार्थत्वात्समुदायादपिकारमत्ययः उकारे 
णसहितः उकारः इकार इतिवाकार्यायेदितीत्सञ्ज्ञत्वाद्यस्येत्सञ््चेतिलोपादे 
त्यर्थः। ४ कार्यतुपक्रिममितिइवितास्त्रिमकूपचेतिपद्गदामङ्चवक्षयत। . 
४ अपउपजीव्यत्वात्तद्रतउक्तेत्यथे! | 


) . Veda Nidhi ४ Digitized by eGangot 


सारस्वत SAME: । ७ 


_यङ्चखारोगणावण्यन्ते अदभक्षण अदादेलेक्‌ ३४९ 


आअटदादेगणादत्पन्नस्यापोलग्मवति खसेचपाझसानाम 
JA Ad: अदन्ति अत्सि अत्थः Bey wl अइ 
BY: AT अद्याताम अद्यः अद्याः अत्त अत्ता 


~ AL 


al आत्तान्‌ यदन्त tie: ४५०७० भसादत्तरस्य 
eleddid As SANT अत्तसं अत्त अदान चय 


७ Ye 


दाव Sal भअदा [ढस्यारडागमावक्कव्यः आदत्‌ खा 


AA Bel आदः BTA MA आदम आह 
AT BSAA डकारआत्मनेपदाथः शीङः ४६१ 


सवत्रशाडोगुणोभवाति शेते शयाते शीङोन्तारुट घ्या 
तोन्तोदनतः ३९९ आत्मनेपद॒स्यान्त इत्येतस्याद 


' भवात अनकारादुचरस्यमवात शरत शष शायाथ शा 


se Ve 


ध्व TY शवहे WAS शयाते शयीयातास शयीरन्‌ श . 
यीथाः शयीयाथास शयीध्वम शेतास शयाताम शेरताम 
शेष्व शयाथास्‌ शेध्वम्‌ शये अशेत अशयाताम अर 
शरत BAIA: अशयाथाम व्यशेध्वस अशयि AA 
व्यक्तायार्वाचि जकारउभयपदार्थः अबांदावीपितित्स्मि 
४७९ ब्रुवइप्प्रत्ययो भवाते तकार सकार मकारादोपि 


१ भक्षणंखादनस्‌ | २ इहापकतेरि इत्यतोवितिप्रथमान्तमप्यर्थात्षष्ठचन्तं 
स्यादित्याह । ३ प्रागादेशनिर्देशोऽसंदेहाथेः। ४ एतञच्चदिवादावडितियस्मा 
त्परमदो दिस्यो रितिस्रत्रमस्तिततोलभ्यतेतस्यच।यमर्थःअदोदिस्याः अत्तेःपरयो 
दिप्सिपोरडागमोभवाति । ५ स्वप्रः संवेशः | ६ ङकारोयङ्त्तुक निवृत्त्यथे: | 
° शीङ: परस्यांतइत्यस्यरुडागमोवक्तच्य इत्यर्थः। ८ वचनंवाक्‌ | 

& अपीत्येवसिद्धे आदि शब्दउत्तराथस्तेन जायते जानातीत्यत्रयेनामरत्य 
येपिजादेशो भवति द्विपकारो निदशइवयंविधीयते अन्यथापित्तादि रितिडिरवा 


दूगुणो नस्यात्‌], १०. AATF झाहइल्यतो PASSA DAA ॥ «०००६० 


८ सारस्वत SAMS: । 


[तपर खबादा विषये गणावादेशो ब्रवीतिब्रतः य्वोधाँ 
तोरियवोस्वरे य्वोवेति वतेमाने नधातोः १७९ विकरण 
स्यनोधोतोरि वणोंवणयोरियवोभवतः स्वरे परे अनेक 
स्वरस्यासंयोग पवेस्यतय्वोभवतः नानप्योवेः ब्रवन्ति 
ब्रवीषि ब्रथः AY ब्रवीमि ब्रवः ब्रमः ब्रते ब्रवाते ब्रवते 
इत्यात्मनेपदे ब्रव आहश्चपञ्चानाम्‌ YOO FT उत्तरे 
घांतिबादीनां पञ्चानां एप अतस उस थप अथस इत्ये 
ते पञ्चादेशावाभवन्ति ब्रव आहइचादेशोभवति णका 
रो FETA: आह आहतः Ale: तथे ०७८ थकारे परे 
FAN हकारस्य तकारोमवति आत्थ आहथः विधिसम्भा 
वनयोः ब्रयात्‌ ब्रयाताम्‌ AW: इत्यादि ब्रवीत ब्रवीयाता 
` सू ब्रवीरन इत्यादि ब्रवीतु ब्रृताहा AA ब्रवन्तु ale 
ब्रताइा ब्रतस ब्रत ब्रवाणिब्रवाव ब्रवाम ब्रतास ब्रवाताम्‌ 
Jada आब्रवीत्‌ अन्रतास्‌ अब्रवन्‌ BA: इत्यादि 
Wad अब्रवाताम अद्रवत SAAN: इत्यादि इदानांल 
ग्विकरणस्यापिजुहोत्यादिगणस्यावेशेषः हुदानादनयो 

gea ३५० इुइत्यादेगणादत्पन्नस्यापोलुग्मर्वति 
सति तस्मिंन्धातोद्टिविचनम्‌ सस्वरभ्रादिद्धिरिहिः४३४ 
सस्वरञआाद्योप्वयवोषहिरुक्तोहिभवति Helga: ४३८ 
पूँवैसम्बन्धिनोःकवगहकारयोइ्चुत्वंभवाति हकारस्यवगे 





१ तुर्विशेष ॥ २ अनपि अप विषयाद्विभक्ति चतुष्टयादन्यत्राकारस्य वकारा 
नस्यादित्यर्थः एतच्च सर्वे वानुष्ृत्तेलेभ्यते सहिनिपातत्वादुनकाथे: ATTA | 
४ अत्रविदो नवानामित्यतस्तिबादींनां णवादिवत्यनुवतत ४ गणान्तरत्व : 
प्रदर्शनाथेमेतदुक्तम | ५ दानंहविः प्रक्षेपः अदनमशनम ॥ ६ इहादादिलगित्यतो . 


TURECKIE EISER RE ॥ है त्रपवेस्यहसादिरित्यत प्वेस्येत्यनुवर्देत | 





सारस्वत SAME: | ९ 


चतुर्थोमवति भपानांजबचपाः ४३९ पूवेसम्बन्धिनां 
भऋपानांजबाइचपा भवन्ति जुहोति जुहुतः छेः ४०० हि 
रुक्कादत्तरस्यान्त इत्येतस्याङ्गवति जुङ्कति जुहोषि जु 
हुथः जुहुथ जुहोमि जुहुवः ga: जुहुयात्‌ जुहयाताम्‌ 
जहुयुरित्यादि छंदसितिवादिविधोवक्तव्यः अग्निहो त्रं 
जुहोति पाणिनीयानांसंज्ञालेट्‌ जुहोतु जुहुताद्दा जुहुताम्‌ 
जुङ्कतु हुशैन्दादुत्तरस्यहेद्विवेक्कव्यःजुहुधि जुहुताद्दा जुहु 
तं gga जुहवानि जुहवाव जुहवाम अजुहोत्‌ अजुहुता 
स्‌ अनउंस्‌ o WES क्तादुत्तरस्यानउस्‌ भवतिगुणावादे 
शौ अजुहवुःअजुहोरित्यादि ओहाङ्गेतो ङकारआत्म 
नेपदार्थः ओकारओदित्कार्यार्थः हातेइतिस्थिते Ras 
नादिपूर्ववत्‌ हस्वः ४४१ पूवेसम्बन्धिनो दीधस्यहूस्वो 
भवति मँँञांलुकि ४४३ डुभुञ्‌धारणपोषणयोः ओहा 
ङ्गतोमाङमाने एतेषांपूवेस्याकौरस्येकारादेशोभवतिलु 
किसति Stal ३६६ लोपोनुवतते ईकारइ्चाह्िरू क्तस्य 
धातोराकारस्य लोपोभवति डितिस्त्ररेपरे ईकारइ्चङि 
तिहसेपरे जिहीते जिहाते जिहते जिहीषे जिहाथे जिही 
ध्वेजिहे जिहीवहे जिहीमहे जिहीत जिहीयाताम्‌जिहीरन्‌ 


१ द्वेरूपेविधेतेय स्यासो द्विस्तस्मावृद्वेरितिस हादे रितिद्विमच्छन्द स्यास्त्यर्थेमत्व 
म्तस्यातण्वालगाव्‌ द्विरादेशः यथाशुक्रगुणवान्‌ शुकवच्छब्दस्यशुक्तादशः तत 
श्चद्विरित्यस्यद्विरूपवतो द्विरुक्तादिसर्थःस्यात्‌ । ३ 'अभ्निहोत्राख्यं हविरम्ोप्र 
क्षिपतीसर्थः। ३ अयम्भावः झर्साद्धईरियत्रहो झेसादितिवक्तव्यम्‌ । 

४ अजद्वेरिति सूत्रमनुवतेते। गतिर्गमनम्‌ ६ इहपूवेस्पहस।दिः 
शषइ्सतः पू्वेस्येसनुवतेते । ७ बहुवचनजिपुक्षितान्पारिगणयति । 
` ८ VAZAT WAT: । ९ अपइतिशेषः | 
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१० सारस्वत SAMS: | 


इत्यादि विधोनेयम्‌ जिहीताम जिहाताम्‌ जिहताम्‌ जि 
alma इत्यादि आशिषि अजिहीत अजिहाताम्‌ अजि 
हत अजिहीथाः इत्याद्यननयतने ओहाकृत्यांगे हिवेच 
नादिपूवेवत्‌ जहाति जहीतः जहति इत्यादि जहांतेरा 
लोपोयादादोवक्तव्य : जह्यात्‌ जहातु जहीताहा जहीता 
म्‌ जहतु इवाही जहिहि जहीहि जहाहि जहीताहा जही 
तम्‌ जहीत अजहात्‌ अजहीताम्र्‌ उस्यालोपः AAG 
रित्यादि डुदाञ्दानि अकार उभयपदार्थः डुकोरोडित्का 
~ co ० ips 4 
योर्थः दातिपद्दतिस्थिते पूवेवदूडिवेचनं हस्वः ददाति 
दादेः द्विर्‌ क्तस्यदादेराकारस्यलोपो भवति ङितिपरे द 
त्तः ददति दद्यात्‌ ददातु दत्तात्‌ दृत्ताम्‌ददतु दाही ४५५. 
दादीनांधातूनांहीपरे पूंवेस्यलोपोभवाते धातोराकारस्ये 
त्वम्‌ देहिदत्तात्‌ दत्तम्‌ अददात्‌ आदत्ताम्‌ अददुरित्या 
Iq आत्मनेपदेषि aud ददीत दत्ता दत्त इत्यादे 
१ त्यागोद्दानिः । २ अयंभावः ओदोतोरितिसत्रेय: प्रत्ययः स्वरवदिति 
वक्ष्यतइति यकारस्यापि कचित्स्वरवत्वातद्वेस्तावित्येवालोप इत्यर्थः । 
३ इ:वाआइतिच्छेद: प्रस्तुत्वाज्जहातह(परेइ;शाश्चवास्तः इतिवक्तव्य 
मित्यर्थः अत्रइर्वेतियोगविभाग; कार्यः तत्रडितिहसइत्यनवततेतनजहा ताङिति. . 
ee इकारो वा भवति तत्रजाहित: जहिथः जहिथ इत्यादि Fay । ; 
_ 8 दानंत्यागः । ५ नेदंसूत्रम्‌ वातिकमिदस्‌ डोःकरणस्‌ डुकारः इतिक 
नोरूपमिदम्‌ नहिवर्णसमुदायादररणात्कारइतिकारःस्यात्‌ । . ६ द्वङिती तिवतेते 
हसार्थमिदमू द्विरुक्तस्यदाजाधाजोरचद्वेस्ता वित्यस्यापवादो ङित्यालोपो वाच्य 
इत्यर्थ: दादेरालोपो वक्तव्यएवश्रान्ते: सूत्ररीत्याएतहिलिखितम्‌ नतुसूत्रम्‌ 
सूत्रष्वसत्वात्‌ । ७ दामिति बहुवचनसामथ्यांद्दाधाइत्यादयो aed | 
_ ८ पूवेस्यहसादिरित्यत: पूबेस्येत्यनुवतेते लोपएत्वलोपः पचामित्यतोलो' 
पोयंपष्ठी नि्दिष्टोप्यन्त्यस्य न भवति पूर्वावयवस्यानथेक्या न्नानथके5लोन्त्य. ` 
विधिरितिन्यायात्‌ इइलोपः ५चामित्यतोऽस्येत्यनुवतेते अकारश्चतत्रसाम््याः 
दाकारमपि ग्रहणाति | Ff उदय S 
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सारस्वत उत्तराद्धः | ११ 


इघाञ्धारणपोषणयोः दधाति पवद्स्य ङितिभझसघः 
yaga दध्यात्‌ दधात धत्तात्‌ अदधात धत्ते दधीत 
धत्ताम्‌ अधत्त दिवक्री डाविजिगीषाव्यवहारच्यतिस्तति 
मोदमदस्वप्काँन्तिगतिषुं उकारउदित्कार्यार्थः Trad 
दिवादेयः ३५१ दिवादेगणात्‌ यः प्रत्ययोभवति Ad 
षपरेष भपोऽपवाद्‌ः य्वोविहसे इति दीग्धेः दीव्यति 
दीव्येत्‌ दीव्यतु अदीव्यदित्यादि भवातित्रत्‌ षुञ्‌ A 
भिर्षेवे अकारउभयपदार्थः आदेःऽणःस्नः ४७५ घातो 
रादोवतेमानयो: षकार णकारयोः सकारनकारी भवत 
स्वादेनृः ३५२ स्वादेगणान्नृः प्रत्ययोभवति चतुर्षपरे 
 घप्रागभित्रे्योगः प्रादेइचतथातोसनमाम्‌ १४७ प्रादे 
रूपसगात्परेषां स्वादीनांनमादीनांच धातनांसकारन 
कारयोस्तो पर्वभाविनावेवषकारणकारीभवतस्तथातेष्वे 
वनिमित्तष Aq: ४६० विकरंणस्यन्‌ प्रत्ययस्य उप्त्रत्य 
यस्यचगाणो भवतिपितिपरे अभिषणोतिसोमंसोमयाजी . 
सनतः सन्वन्ति सनोषि Gala ओवमोवालोपः ३९१ 


` “१ धारणंध॒तिः। २ पोपणम्पष्टिः। २ प्रकृतत्वादधातेः पूवेस्यदकारस्य ` 
ङितिभसेपरे धकारोवा च्यइत्यर्थः नेद॑ सूत्रम्‌ । ४ खेला। ४ जेतुमिच्छा | 

- ` :६ पणनम। ७दीप्तिः। ८ प्रशंसा। ९ अभित्ञाषः। १० गतिः | 

` ११ भ्ूवत्परतोन्यादितिपरस्मपदामेत्यथः। १२ चतुप्त्रितियक्सत्रादनुवत 

मानेपुतिप्यात्तुपदिवादिष्वित्यर्थः । १३ परत्वादितिशपः। १४ अभिप 

O AA: ।  १८अधिक्ारोप्येतस्यत्यर्थः। “१६ उपदेशकालेअदि 

` भूतयोरित्य १७ दिप्पयन्तष्वित्यथः ॥ १८ प्राग्धातोरित्यनेन N 

+ -१९ विकरणनसाहचर्यात्नुरपि विकरण ग्रह्मतेनस्तुत्यर्थाधातुः भ्वादेस्तुग 
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१२ सारस्वत उत्तराद्धः | 


प्रत्ययसम्बन्धिन उकारस्यवसोः परयोवालोपोभवति 
सुन्वः सुनुवः सुनुयात्‌ सुनोतु सुनुतात्‌ सुनताम्‌ सुन्व 
न्तु Stale: ३८३ प्रत्ययसम्वान्धन उकारादत्तरस्यहे 
लुरभवातिवा्हणात्संयोगाढु दृत्तरस्यतक्षत्वक्षतनकरण © 
इत्यस्यतक्ष्णुहीत्यत्रनभवति सनः सनंताहा असनोत्‌ 
असुनुताम असुन्वन्‌ आत्मनेपदेपि Yad Fata सु 
नताम्‌ असन॒त इत्यादि रुधिरआर्वरण इरनबन्धइरि - 
तोवेतिविशषणाथः रुधतिपइतिस्थितेरु धादेनम्‌ ३५४ 
रुधादेगणोन्नम्‌ प्रत्ययोभवाति चतुर्षपरेष अपोपवाद 
मकारःस्थानविधानाथःतथोधेः २४८मामान्तस्यधातो 
परयोर्तकार थकारयोधेकारादेशोभवाति जवाः णरचञ्च 
रुणद्विनमसोस्य ३९७ नमइत्येतस्य विकरणस्यास मु ' 
वीतिधातोड्चाकारस्यलोपोभवति ङितिपरे रुन्धः रुन्ध 
न्ति रुणत्सि रुन्ध्यात्रुणड रुन्द्वात्‌ रुं दास्‌ रुं न्त A 
सांडिहेः रुंडि रुन्डाडा दिस्योहेसात्‌ ३७४ हसादुत्तर 
योदिप्सिंपइत्येतयोर्लोपोभवति अरुणत्‌ अरू णद्‌ AS 
दाम्‌ अरुन्धन्‌ दःसः २४३ दकारस्य वासकारो भवाति 


१ ओवा हेरित्यतोऽनुटृतताद्वाग्रहणादपत्ययस्थस्यछ्लहु वः जुहुमइ त्यादे:सं योग 
पूर्वेस्यचतक्ष्णुव इत्यादेश्चोतोनलोपः । ९ संयोगंअततीति संयोगात्‌ उकार 
स्तस्मादुत्तरस्तस्य संयोगपूत्रीदुत3 परस्येत्यथः। १ देलोपइतिशेषः 


४ ्रावरणरांधः। ४ मित्वादागमत्वंप्यथवत्वादवादिवत्प्रत्वयायं सच | 


भिन्नदेशोप्येकाथत्वाद्वाधकइत्याह । ६ कभान्तस्यति आदिजवानामित्यतो 
नुत्रततेदधातिरालोपे आधत्त इत्यादिपतुवावसानेइत्यतोनिपातवानुदृत्तेने धत्वम्‌ । | 
७ नमोऽत्रकुप्वितिशषः ॥ ८ झङित्यदारित्यतोऽनुवतेमानइत्यथः ॥ 
पदान्तत्वादत्र संयोगान्तलोपनेत्रसिद्धो संयोगान्तलापानित्यत्वज्ञाप / 


नाथै मिर्देतिनऊर्मित्यादौन संयोगान्तलोपः दिपासहचरितस्यसेग्रहणादरोत्सी | 


ATTRA ATT, |, „१,९. AAAS Aa Ae las TUTTI: ॥ 





सारस्वत उत्तराद्धैः । १३ 


AAAA सस्यविसर्गः अरूणः अरु णत्‌ Bouse 
अरूुन्डम अरु णधस्‌ अरुन्ध्व अरु न्ध्म आत्मनेपदेपि 
रुन्डे रुन्धीत रुन्डाम्‌ AOS तनुविस्तारे तनादेरुप्‌ 
. ३५५ तनादेर्गणादुप्प्रत्ययो भवतिचतुषृपरेषु पकारो 
sead: तनोति तनुतः तन्वन्ति तनुयात्‌ तनोतु तनुता 
त्‌ अतनोत्‌ सुनोतिवन्नेयम SHUT ऋकारस्यगुणः 
शअरपुननेप्तिगुणःकरोतिङित्यदुः२९ ३करोतेरकारस्य 
उकारोभवति ङितिविभक्तो परतःकुरू तः कुवन्ति करोषि 
कुरुथः कुरु थ करोमि कृञोनित्यंव्मोरु लोपोवक्तव्यःकृवैः . 
कुम्भैःकृजोये ३६२ कुञउत्तरस्यड॑कारस्यलोपो भवति 
यकारेपरे ENA करोतु कुरुतात्‌ अकरोत्‌ कुरुते कुवीत ` 
कुरू ताम्‌ अकुरुत तुदन्यथने तुदादेरः ३५३ तुदादेगे 
णाद्प्रत्ययोभवाति AIRY तुदति तुदेत्‌ dad अतु 
दत्‌ भवतिवन्नेयम्‌ डुक्रीञ्‌द्रव्य॑विनिमये नाक्यादेः BUG 
क्यादेगणान्नाप्रत्ययो भवतिचतुषेपरेषु क्रीणाति दहसे 
३६५ नाह्ैस्येतस्याकारस्यईत्वभैवति ङितिहसेपरे क्री 
Ula: नातः ३६४ नाइत्येतस्याकारस्यलोपो भवति ङि 
` १ अत्रसिपिचेतिस्त्रमनुत्रतेते। २ विस्तारोव्यासः। १ करणंकृतिः। 
४ इहकृञोयेइत्यत: कृञइत्यनुत्रपते। ५ उपःसवेत्र ङितिस्वरे उवमिति 
बत्वस्यवहिरंगस्यान्तरंगंदीर्धे तिअसिद्धत्वात्‌ स्वोर्वीतिनदीये:) _ 
९ वक्तव्योव्यार्येयः तस्येदंव्यार्यानंकृजोयइतिसूत्रकृञइतियोगविभागः 
क्तव्यः तत्रच्ओोव्मार्वालोपइत्यनुवततेनविकर्पः योगविभागसामथ्योत्‌ तत 
APAINA उकारस्यव्मोः परयोनित्यलोप इत्यथः । ७ उलोपस्तस्या 
सिद्धत्वान्नदीर्घः । ८ इइओव्मोरित्यतः ओले(पश्चेत्यनुवतेते । 
: ९ व्यथनंपीडा। ९० द्रव्यस्य विनिमयः पारिवतेः । . ११ इहनातइत्यनु 
वर्तते । १२.ङित्यदुरिखतोऽनुदृत्तः । ,१श्नाआइतिच्छेदस्तत्रनेतिलुप्रप्ठी 
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१४ सारस्वत garé: | 


तिस्वरेपरे क्रीएन्ति क्रीणीयात्‌ कीणात क्रीणीतात्‌ अर 
क्रोणात्‌ क्रीणीते क्रीणीत क्रीणीताम्‌ अक्रीणीत इत्यादि 
ग्रहउपादाने ग्रहांछेतिच ५८२ ग्रहज्याव्येञ्नग्यधवशञ- 
व्यचप्रच्छभ्रस्जत्रश्‍चादीनां कि तिडितिचपरे संप्रेसार 
एं भवाति रेफस्य ऋकारः गह्वाति गहणीतः गहणन्ति ग 
हृणीयात्‌ BAU एहणीतात्‌ कीणातिवतज्ञेयम्‌ हसा 
दानहो ३५७ हसांन्तात्क्यादेगणादानः प्रत्ययोभवति 
होपरे नना अतइतिहेलापः गहाण गहणीतादित्यादि 
TTS पुष्णाति पुष्णीयात्‌ पुष्णातु अपुष्णात्‌ मषस्ते 
_ ये मुष्णाति मुष्णीयात्‌ मुष्णातु अमुष्णात्‌ इत्यादि सव 

` त्रकतरि प्रकियाद्रष्टव्या एतञ्चविमक्ति चतष्टयंसावधा 
त॒कसञ्ज्ञपरमाद्धातुकसञ्ज्ञपाणिनीयानाम्‌ अंथभाव 
कर्मणायेकप्रक्रियानिरूप्यते आङ्गविकमेणि ३४५ a 
कमेकेभ्योधा तुभ्यो भुविभावेसकमंकेभ्यऱ्चकर्मणिञ्ात्म 
ATE Aad येकमनिरपेक्षांकियामाहस्तेअकमेकाःभएध 


. १ उपादानंग्रहणम्‌ । २ ग्रहउपादाने ज्यावयाहानो व्यधताडनेवशकान्तों 
व्यचव्याजीकरण प्रच्छज्ञीप्सायां भ्रस्जापाकसांत्रश्‍चूळदने एपामिसथे: | 

३ चकारोऽयमधिकविधानार्थः सच विहित लक्षणं सवैमपिसम्मसारणं 
साधयतिविव्याय 'विव्याधेसाद्‌पूवेस्य प्रतिषेधति निपातानामनेकार्थलात्‌ 
यजाद ग्रदादा च यत्रराणामध्य TAN सम्प्रसारण निपधाथंलात्‌ | | 

४ अत्रयजांयवराणामियतःसम्प्सारणंकितीयनुवतेते। ४ एपांयकारव . 
काररेफाणां सस्वराणामिक्रारोकारक्रकाराभत्रन्तीति सम्प्रसारणाथे: | 

६ अत्रक्ग्राद रियबुद्रत्तःसामथ्याद्धसनतदन्तग्रहणम्‌। ७ पुष्टिःपो पणभ | 

८ स्तेयंस्तनकमेलुएटनामातेयावत्‌ । E एतचचयादि विभाक्तिचतुष्टयांतिवा 
दि दिवाद्यन्तमियथः तथाचतेषां सत्रातेडशित्सारवधातुकम्‌ आधेधातुकशेष 
हति एतच्चतदनुतारित्वेनास्यापिशास्त्रस्यमहलप्रतिपादनाथेम्‌ एवम्विधमहासं 
ज्ञामन्तरेणप्रहत्ते:स्त्रशाख्रस्यलाधवपतिपादनाथ चोक्तम्‌। १ ० कतेकरणान 
न्तरंयाकेविपयमभते उक्तविभक्तिचतएयमावकर्मेणों: प्रक्रिय।निरूप्यते इसर्थः। 
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सारस्वत SANT! | १५ 


आसुशीड्प्रभुतयः यक्चतुषे ३४७ धातोभोवेकमणिचः ` 
यकृप्रत्ययोभवति चतुर्षपूर्वोक्तेषुपरतः ककारोगाणप्रतिः 
षेधार्थः भावस्यैकत्वाङ्गावे एकवचनमेव प्रथमपुरुषस्य 
भूयतेभवता विधिः भयेत आशीःभूयताम अनयतने 
अभूयत एध्यतेघामिकेः आसउपेवेशने आस्यतेसद्विः 
शीङाञ्यङ्यकिवंक्तव्यः शय्यतेशद्रेण अकर्मकोपिकदा' 
चित्सकमकतामनुभवति उपर्सगेण धात्वर्थोबलादन्यत्रः 
नीयते | विहाराहारसंहार प्रतिहारप्रहारवत्‌॥ इतिवचः 


' नात्‌ सुखमन्‌ भूयतेस्त्रामिना त्वंदुःखीक्रियसे राशेः विरा: 
गेःसुख्यहक्रिये। अयकि ४३१ ऋकारस्यरिङादेशो भः 


5 क छ 


वाति अकारेयकिच परेङकारोव्यवधानाथःम्हृङ्घ्रा णत्यागे ` 


सयत टङ्अदरे दानमाद्रियते esau हियतेधनंचोः 


रेण ये ४२८ यकारेपरेपूर्वेस्यदी्धोभवति चिञूचयने इ 
एकाइ्चीयन्ते IAAI दादेरिः४२९ दादेराकारस्येः 
कारादेशोभवाति कितिङितिचपरे वेदविदेअदोदीयता. 





` १ अत्रधातोरितिसत्रमनुवरतते यद्यप्याविशषेणयग्विधीयते तथापिकर्तरिपरे , 
रवादिभिवोधितलात्‌भावकर्मशोरेवभवति । २ उपवेशनमासनम | 
३ वक्तव्योव्याख्येयः तथा हिन्ूयशीङइसेकयोगेऽपिंशी इग्रहणरयडिदर्थचे - 
सिद्धेऽपिशीडिति पृथङ्योगक्रणमन्यत्रापि यथाप्रयोगंशीङोशुणं ज्ञापयति | 
इति TUS चित्स्तरवादे तियकारस्य स्वरवत्तराद यादेशः एवंय ङिशा शय्यते शय्या 

इयाद्यपिज्ञेयम्‌ । ४ धात्वर्थदधतेकऋदिचत्कश्चित्तमन॒वतेते तमेतविशिनष्टयन्यो _ 
ऽनयैकोऽन्यःप्रयुञ्यते । ५ अशचयक्चअयक्क तत्र अत्रक्रतारिङियनुवतेत । 
६ माणत्यागोमरणम्‌ | ७आदरणंआदरः। ८ इरणमपनयनम्‌ | 
८. ९ इहकस्मान्नभत्रति जुहुयादित्यार्द।ति अव्विषयत्वात्‌ अनपीतिचात्रा नुव 
तेते यदयनाम्नोयई चास्यति यकारेदीधमीकारं शास्तिततज्ञापयति नसवेस्मिन्य . 


` कारेदीघे इति सञ्ज्ञापूर्वस्य विधेरनिसत्वाद्वा। १० चयनंचितिः। 


११ अदिशब्दस्यव्यवस्थार्थत्वादाएलवनेदैपशो धने इत्येतयोरत्राग्रहणादा ' | 
यतइत्यवरू पस्यातू | Atmanand Giri हु | 
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- १६ सारस्वत SAMS: । 


म्‌. निधीयतांधान्यंभमो सन्ध्यक्षराणामा ४७४ सन्ध्यक्ष 
रांणांधातनामांत्वम्भवाति अनपिविषये कायते गीयते 
रायते शोतनूर्करणे शायते षोऽन्तकर्मणि सीयते हीयते 
हायते पीयते छाग॑तिनिटत्तो स्थीयते तनोतेनोवातायते 
तन्यते गुणोतिसंयोगांद्योः ऋगतावित्यस्यधातोः संयो 
गादेः ऋकारस्यगणो भवति किङितिपरे अये ते स्मयते 
यत्कमेराणसंयोगात्कतेत्वेन विवक्ष्यते सकर्मकती तत्रा 
` प्येतदेवोदाहरणम्‌ पच्यतेअआओदनःस्वयमेवाभिदय्यते काष्ठं 
स्वयमेवलूयते केदारः स्वयमेव दिकंमकस्योदाहरणम्‌ 
नगरंनीयते नागरि केवनेचरः भोजनंयाच्यते यजमानो 
याचकेन एच्ळयते पंथानं पथिकेन पांथः शिष्येणाचाये 


` १ इहधातोरित्यधिकियते। ९ अ्रातोऽनपीत्यतोऽनपी त्यनत्रतते | 

$ के गे रे शब्दार्थाः ततरत्रयाणामप्यास्वे सकर्मकत्वात्कर्मणितेयको ग 

इत्यस्यतृदादित्वाद्।दोरितीत्ते दीघः। ४ तनूकरणन्निशातनम्‌ | 

. ५ अन्तकमेनाशः। ६ ओोहाकोदादित्वादित्वम्‌। ७ हाडनेदादित्वाभा 

बान्नेत्वष्‌। < पिवतेदादित्वादित्वम्‌ । ९ गतिनित्वृत्तिरेवस्थानम्‌ | 
१०यस्यात्रसकारेनिमिसाभ।वेनेमित्तिकस्याप्यभावाटइस्यथः यतउक्तम्‌ नकार 

मावनुस्वारपञ्चमोभलिधातुषुसकारजः शकारश्चेपाट्ृवर्गस्तवगेजईति पञ्च 

मा अणनङमा: कलिभसे इत्यथ: चेचकारे। ११ न ग्रावेतिच्छेदः तनो 

तेनेकारस्येकारोवाच्यइत्यर्थः वाशऽ्दस्यव्यवस्थितार्थत्वाद्यकोऽन्यत्रनभवति | 

१२ नाक्तमनित्यरमितिकिङित्यदृ युसीतिनिपधोनभवतीतिभावः। 

१३ ऋगतोस्मृस्मृतो आभ्यांयाकिगुणोर । १४ गुणस्यसोकयादेय्योंगा . 
स्पतिपादनसम्बन्धादत्कमंकद्त्वेन विवक्ष्यते सकतीकमेभवति कमसंज्ञांल भते 
इतिवक्तव्यमित्यथः। १४ कमेत्वेनक्रियाभदाभावादितिभावः । 

१६ ्रोदनइत्यत्रार्यातोक्तत्वादन्याक्त इतिप्रथमा स्वयामेतितृदाइरणा 
न्तरमपिकत्रेर ्रमव्युदासार्थंप्रयुक्तम्‌ | १७ तेचधातवः दुह्याच्यथरुधिम्र 
` च्डिचिव्रशास्तिजिकमेयुङनी हृकृपमन्थ वहृद्णिइग्रहसुपपचकर्म भागितिरामच - 
न्द्राचायोक्ताज्ञयाः अमधानदुह्ादीनां प्रधानेवहनीकृञाम्‌ कर्माणमत्ययाञन्य _ 
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सारस्वत SAM: | १७ 


स्तत्त्व एच्छ्यत इत्यादि Ga: कर्तरिप्रणीयन्ते परो 
क्षे णप्‌ SAE उस थप अथस चप एप वम ए आते 
इरे से आशथे ध्वे ए वहे महे ३४० धातोःपरोक्षेञतीते 
काले णबादयो भवान्ति पाणनीयानांलिडितिसञ्ज्ञा हि 
इच एबादिसंयोगे धातोट्टिवेचनम्‌ आम्वोणाँदो ४५२ 
पर्वस्याकारस्य भशव्दस्य चाकारो भवति णबादोसति भ 
वोवक ५०३ भवोव॒गागमोभवतिणादो सति बभूव-बभ 
वतःबभवः कादेणीदेः कृसभळदरखुश्रस्तुइत्येतस्मात्प 
रस्यणादेगएस्यवसौदेरिटनभवति अन्यस्माद्ववति इ 
ति नियसादिडागसः बभविथ बभवथः बभव बभव बम्‌ 
विव HAA बलिबलवानूबभूव अआअतउपधायाः २८९ 
धातोरूपधघाया आकारस्य टाडदिभवातिड्णातप्रत्ययेपरे 
पपाच णादिःकित्‌ ४०९ णादिरपित्किंङ्वति लोपःपचां 
कित्येचास्य ४५४ पचादीनामनादेशादीनांकिति णबा 
दी सति पूर्वस्यलापोभवत्यकारस्यचेकारः पेचतुः पेचु 


९ पूर्वे कतरितिवादयोदाशिता इदानींणबादयोऽपिमरदइयन्तइत्यर्थः॥ 

२ अक्ष्णःपरःपरोक्षति ॥ ३ अत्रानयतनातीतइत्यनुवतेते । 9 इदञ्चप्रत्या 
सत्तरनुटत्तवाणवादियोगएवभवाति ॥ ५ आसन्तनिदशादिहनभ्रंमात्रेग्रह्यत ॥ 
` ६ अत्रक्रादेणादिरि तिषष्ठयप्यथोत्सप्तमीस्यात्‌ ॥ ७ अत्रनेकस्वरादित्यतो निषे 
धोऽनुवतेते रूदादेरित्यतोबसादेरिति ॥ ८ धातोर्नामिनइयतोधातोरिसन्ुवपेते 
आदिस्वरस्येत्यतोटद्टद्वि््णितीत्यनुततेते ॥ 2 आपित्तादारेयतो5नुरत्तेडित्त्व 
प्रहतेः किच्चा तिदेश: ईजतुरांजुरिसादोसंप्रसारणार्थः ॥ १० तेचपचादयायेषां 
पूर्वरूपेणादिनिमित्त आदेशोनास्ति ते असंयुक्तहसयोमेध्यस्थाकारवन्तः शस 
ददवकारादिगुणभरताकारव्यतिरिक्ताः तृफलभजत्रप: हिंसार्थोराध; विकल्प 
नञ्ञञ्चपुत्रसफरणराजश्राजञभ्राशभ्लाशस्यमस्वन एतज्ञयाः ॥ 
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१८ _ _ सारस्वत TATE: | 


hn en हिट 


वेट्थपःसेटःकिप्वंवावक्कव्यम्‌ किंच्वांदेत्वपर्वेलोपो पेचिथ 
पपकूथ पेचथः पेच एब॒त्तमोवाणिट्टक्तव्यः पपाच पपच 
पाचेव पेचिम आत्मनेपदेऽपि लोपाडिपवेवत पेचे पेचाते 
पोचिरे पेचिषे पेचाथे पेचिध्वे पेचे पेचिवहेपोचिमहेरः४४० 
पवेसम्बान्धन ऋकारस्याकारादेशोभवति AFA 
स्थिते धातोनोमिनः २८८ धातोरन्तभतस्यनामिनोढँ- 
डिभेवतिजितिणितिचपंरे चकार चक्रतः चक्र: चकर्थ 
AGT: चक्र चकार चकर AH] AFA रामोराज्यञ्च 
कार चक्रे चक्राते चक्रिरे THY चक्राथे नाभिनोडचतणी 
We: ५०७ नास्यन्ताद्धांतोरुत्तरस्यघकारस्य ढत्वभव 
तिचतुणँसम्बन्धिनोनभवति चकृढ्वे चक्रे WHA च 

हे असभंवि आस आसतः आसः आसिथ आस 
J आस आस आसिव आसिम-कासादियप्रत्ययादा 
FRAAI: ५०७ कासादेडातोःप्रत्ययान्ताञ्चणबादोप 
रेआास्प्रत्ययोमवतिस्चकृगख्सभपरः प्रयोक्तव्यः काख 


१ थपावड्टभत्रतीतिवक्तव्यस्‌ वाशाव्दोऽयव्यवस्थितविकर्पाथः तेनाक्त्यति 
व्ययातिभ्यरचवुङ्ब्ृजञभ्यांतथावयः पा क्षिकेभ्यस्तथा से ड़ भ्य:-- शपानिइभ्यश्च 
नित्यमिडिति ॥ २ इटासहितस्यथपः कित्त्वक्क चिद्वत््तव्य मित्प्र्थः ॥ 

२ ऋ अ इतिच्डेदश 9 परवेस्यहसादिरित्यतः पवेस्येत्यनुवतते। : 

५ कृुआणापिद्रित्वेडरत्वचुत्वनकस्यचकारक्रतेसतीत्यथः | 

६ अन्तप्राप्तस्यत्यथ | SSSA RATA CTA Thee MAT AA नुवतेत | 

९ अत्रधातारियन॒वतेत । १० भवनंभूःतत्रभावभावे इत्यथः | 

११ अत्रवक्ष्यमाणनकासाददिसूत्रेणाम्विधों अनुप्रयोग सामथ्यात्‌ AAS सवा 
दि: असादेधातोभ्र३त्यादिरादेशाभवत्यनापिङ्गू्यं वभव उवा चेत्या दि अननस 
त्रेणास्तभ्न रादशोन मवति इतिदशायितुम्भुव faena शयित्वास्तरूपा 
णिदशयाति । ९२ कास आदिर्यपांत कासादयः इहदयचकस चलुम्प उप 
विद AID एते निपातिकाः भाइ भहा एतद्विरुक्ता अन्येयथाप्रयोंगज्ञेयाः | 

93 सचञ्जामित्यथः। 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


०० cD 


सारस्वत SAME: । १९ 


शब्दकुत्सायाम्‌ ऋकारो रित्कायाथः कासांचक्रे कासा 
मास कासांबभव चकासुदीच्ता चकासांचकार जागनिद्रा 
क्षये जागरांचकार Casas एधामास एधांबभव विद 
ज्ञाने व्यामिविदेनगणः विदांबभव इहचेष्ठायाम्‌ इहा 
मास पल्नाथाचक्रे प्रत्ययान्तात्‌ चिकीषाञचकार पणाया 
ञ्चकार पृत्रीयामासं वणयावभव लालयामास भीहभह्वी 
एणाहेरूक्तानामाम्वावक्तव्यः बिभयाञ्चकार बिभाय बि 
rad: बिभायेथ बिभेथ बिभय बिभ्यिव जुहवाञ्चकार 
जुहाव जहवतः बिभराञ्चकार बभार बभथ बभव जि 


- — 
— se 


2 अन्रकासधातारात्मनेपदिनोणवाद्यात्मनेपदे ANAM A तस्यचादिपुपा 
ठसामथ्याज्जातायाविभ के रव्ययत्वादव्ययादितिलाकि आमन्तात्पदात्काओ 
रे5नुमयुक्ते नेवात्मनेपदेनप्रकरियापूवेवत्‌ अतएवउभयपदले5पिपरस्मेपदन्नभवाते ` 
कासआत्मनेपदिखात्‌ यदास्वामन्तोधातुरुभयपदीतदातेनो भयपदेन चक्ज: प्रक्रि 
याज्ञया कासामास कासाम्वभ्रवोति अत्रकास आत्मनेपदित्वेपि णवादों विवक्षि 
तण्वाम्विधोक्कआयथाप्रयक्तम॒भयपदामिति परस्मृपादिनः परस्मात्कृञःपरस्मंपद 
मात्मनपदिनस्लात्मनेपदमस्भूम्यांतुसवत्रपरस्मंपदमेवेतिभावःउभयपदमस्भ्रभ्यां 
परस्मपउ मितिज्ञयम्‌ एतच्चसवेप्रयोगारलभ्यते एवंकासांचकूाते इद्यादिज्ञेयस्‌ मि 
त्वेंचामांनभवति कासआम्विधानात मिच्वादिसाति मिद्न्यादिति कासउपधाया 
मामि सवणदीर्घचसससति वा अआमिविशपषाभावात्‌ कास आम्विधानव्यथै 
स्यादिदं सत्रकृतापियस्यकस्यापिग्रहणमकखा सृत्रेकासग्रहणकुवतास्‌चितम्‌ । 
२।३।परस्मेपदिनो १अपित्तादिरितिङिच्चिन कङितांतिप्रातिपधोनभवति जागर्ते 
कृतगुणस्येत्राज्रपाठात्‌ अपित्तादिरिति प्रतिपधार्थतादिगणे आमः पाठाद्वा | 
५ परापूवादयगतावस्मादात्मनेपदिन आामिकृपोराइसत्रराल डात विभज्या 
IAAI ६ आमुदाद्वियत इतिशेषः ७ पणःस्तुत्यथोत्‌ गुञ्भ्यइत्यायप्रत्यया 
न्तादात्मनेपदर्निमित्तस्य केत्रत्तवरिताथत्वादायान्तादत्रपरस्मपद्स्‌ | 
= पुत्रमात्मनइयेषेत्यर्थे नाज्ञोयइतियेईत्वेआम । 
९ वणीध!ःतोः ध्त॒त्याद्रथाचरादेरिति जिप्रसयान्तादामिगुणायादेशो। 
१ ० अतिशयनलुलावत्यर्थे अतिशये हसादे UAT STS AAS ATIC 
यडोडङित्वादगुणे अआमियडङोङ््विप्यत्रासेरात्मने पदाभावः। ११ कासा 
ITS विभीत्यस्मादामिगुणः। १२ कृतपर्वेत्वस्यकाप्तादोपाठादित्वम्‌ | 
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२० सारस्वत SATE? | 


हया>चकार जिह्राय जिट्ठियतुः सपरोक्षयोजेगिः जिगाय 
जिग्यतुः जिगयिथ जिगेथेत्यादि वे चित्यापह्ृवयोर॑ल्प 
कॉलेपिणबादिर्वक्तव्यः सुप्ता$हंकिलविललाप नाहकलि 
गंजगाम गमांस्वरे ४६८ गमहनजनूखनघस्‌ इत्येते 
षामुर्पंधायालांपोभवतिस्वरेकूङि तिचपरेगम्लुस्रङ्ठगतो 
लकारोलित्काँयोथेः जग्मतुः जगमिथ जगन्थ जग्मिव 
जग्मिम हनहिंसांगत्योः हनोघ्ने जघानकंसँकिलवासुदे 
वः जघ्नतुः जघनिथ जघन्थ जघ्निव जध्निम जनीप्रा 
ढुभावे ईकार ईदित्कार्यार्थः जज्ञेजगज्जनादेनात्‌ जज्ञाते 
जज्ञिषे खनखनने कृपंचखानपूतकृत्‌ चरूनतुः चखनिथ 
| चर्निव AES अदन घासयासंजघास घसादेःषःजक्षतुः 
जघसिथ आतोणब्डो ४०३ आकारान्ताद्ातोःपरोण | 
पूडोभवाते ददौदानंतदादाता पपोपेयंमुदापुनः। तस्थो 
प्रीतस्तदास्थाने धनंहित्वावनययो १ आतोनापि ४६९ 
=आविद्यमानोप्प्रत्ययो यत्रसोनपतस्मिन्‌ क्डितिस्वरेपरे 
वप्राकारस्यलोपोभवाति ददतुः ददुः ददिथ ददाथ ददथुः 
१ बैचित्यंविचित्रता मदस्तापादिभिरिचित्तव्याक्षपः | २ अपह्ववो 5त्यन्ताप 
लापः।२अल्पकालो उपरोक्षम्‌ । ४ उपधायालघो रित्यतउपधायाइ सनुवतते | 
५ लोपइतिनो लो पइत्यत:६क्डिग्ती तिकूडिप्त्यद्व्युसी त्यत।७लित्पुपादेरिसथः 
८ गतेरिकारान्तत्वेऽपिहिसायाः प्राधान्यख्यापनार्थ प्राकृप्रयो ग: तच्चप्रयाग 
भाचुर्यादूज्ञेयम्‌ |  अनेनजघान्त्यादो इस्यघत्वमितिशेषः। १ ०इनोघ्नेइत्यत्र आ 
दिस्वरस्येसतआदिग्रहणमनुव तेते तच्चाथोत्पञ्चम्यन्तम्‌ इनोघइतिविभज्यते - 
तेनहन्तेरादेः पूर्वेरूपात्परस्यहस्यघः ततोजिघांसतिजघनिथजघन्यतइसाद्‌घत्व 
सिद्धिः । ११ प्ादुर्भावउत्पत्तिः । १२ अदनम्भक्षण म--अत्रअसादेभ्वादिरि 
त्यनेनपा्षिकोऽदरर्घस्नादेशोविधीयते सोऽपिस्थानिनोर्थेन अदनेऽथेइत्यर्थः। ! 
१३ ओओऔऔओ इत्यो त्वेनापिसिद्वोडित्ककरणमातोयुङनटृत्त्यथम्‌। 
१४ AAR ILIA PIU, ey aT 


र 


सारस्वत TATE: | २१ 
दद ददो ददिव ददिम स्थाओंइति स्थिते सति faa 
नम्‌ शसात्खपाः ४३७ हिवेचनेकृतेसतियत्परवरूपतस्य 
शसादुत्तराः खपाः शिष्यन्ते AMA: चपादेशङ्च ACA 
तस्थतः याप्रापण ययो ययतरित्यादि स्नाशोचे पवस्य 
हसादिःशेषः ४३६ पवेस्यादिहसः शिष्यते अन्याळप्य 
ते सस्नी सस्नतः Ata: सस्निथ सस्नाथ इत्यादि Taq 
स्तुतो तुष्टाव तष्ठवतः Asa: JAA इत्यादि यजदेवप 
जासगांतकरणदानेष अकारः स्वरितेद भयपदाथः एप 
णबादापवस्य'५=३ एबादोपरेयजादीनांत्रहादीनाञ्च 
पवस्यसप्रसारणं भवाति यकारस्य इकारः स इयाज जना 
दनम्‌ यजांयवराणांय्दतः सग्रखारएकिति ५८१ AAT 
च्‌वह्स्वप्व्येञङ्गेञूवप्वदूवस्‌इत्येतेषां यकारवकाररेफा 
णांय्ट॒त इकारोकारऋकाराभवन्ति कितिपरे तेचसंप्रसा 
रणासञ्ज्ञका भवान्त सस्वरस्यसंघ्रसारण दीघचस्यचदीघे 


gold: इजः इयाजिथ FAG ZAA: इज इयाज इयज 


शजव SISA इज इजात डाजर वचपारमाषण उवाच 


१ प्रापणंदशान्तरसम्बन्धः । २ शोचंशुचिता | ३ कमधारयपक्षेस्यादादि 
शब्द्स्यपूवता षष्ठीसमासेत्वानक्षेत्यादाशषः प्रसञ्यतइति । ४ सङ्गतिकरणम्भे 
त्रीकरणम्‌ । ५ यजञाँयवराणांग्रहांङितीत्यत्रउभयंषामविवक्षयानुटत्तिः । 

६ यजदेवपूजादा TAT भाषणब्रञादशाऽपि वहप्रापण,ञिष्वपशय SAA 
सम्वरणे SACI शब्द च,वेञ्ञतन्तुसन्ताने वदव्यक्तायास्वाचि, वसनिवासे 
टुओं श्वी रगतिष्रद्धयाः एषाम्‌ । ` 

७ य्वृतइत्येवसिद्धसञ्ज्ञाविधान पाणिनीयमतानुसरणार्थ तदनुसरणंचत 
दीयविधिप्रतिपेधाश्रयणाथस्‌ तेनवेजोणवादो ववा ववतुः वबुः तथा वावश्यत 


इत्यादौसम्पस रण भवति वेज: TAT: इत्यदिना EIG RENE O 


२२ सारस्वत FACS: । 


AAT ऊचः उवाचथ SIRA ANNA: उभयपदसाज 
ष्वूप्राय सष्वापससखराजा लषपतः सषपः सष्वापथस . 


~ 


ष्यप्थ PIMA ४५३ अशादीनांपर्वस्यनगागमसोभवति 
णादोपरे अशङ्व्याक्षो आभ्वोर्णोदावित्यात्वम्‌ faa: : | 
| 


oN 
~ 


व्यानशावड्त्र भगवान्‌ व्यानशात व्यानाशर इत्याद 
वयञ्जव्याक्तत्क्षणाकान्तगातच घानञ्जाक्षणांकज्ज 
लनकाचत चनानाञ्जथ ज्यानाउइजवत्यांद चनातः स 


A eS = 


णादाकिखंवावक्रव्यम्‌ निसपर्वः निश्चिकायचिरंराजा 
निरिचक्यतः निङ्चिकायेथ निश्चिकेथ निश्चिकाय नि 
Bana निश्चिक्यिवेत्यादि पक्षे चिचाय जग्राह महाड 


FN SINAN 


।तचातसअसारणस्‌ Ae: Ts: जथाहथ जगहथ- 
[रत्याद्‌ SAHAU सावव्यायस्वावज्ञानसङ्ञः सांच 
व्यतः सावव्यः- सावव्यायथ सावाव्यव JAA AAAI 
न JAAA उदाय Sei: ऊयः उवायथ ऊायव 
[वव्याच वावधतः वावधारत्थाद पच्छ पत्नच्छत 
पश्राच्डथ GAS Ue: खया ARAA इठपान 
१ उभयपदी अनिट -असादेभ्वोदिरित्यनेनेतिशषः । २ शयनंशयः | 
३ अत्रत्राभ्वोरित्यतोणादाविति प्रवेस्यहसादिरित्यतः परवेस्येत्यनवतेते | 
४ कृतात्वस्येतिशपः -प्रवेस्येतिशेपः। ५ प्राग्धातो रित्यनेन | 
व्याक्तिःप्रकटता त्रलक्षणंघतादिसेक: कान्तिदा पिश्परस्मेपदीसेटच । 
७ णादिसन्निधा्चच्डार्थे द्वित्वनिमित्त:सोश्ह्यते । ८ किरादेशइत्यथः। 
8 चत॒रःस्वीयमवज्ञानं सम्बीतवानइत्यथः आत्वाभावस्त सिंहावलोकित - 
न्यायेन विदोनत्रानामित्यतोव्यतस्थिताथबाशब्दस्य सम्बन्धाद्‌ ज्ञेयः | 
१० गतञ्चासादेभ्यादिरित्यत्राविदोनवानामित्यतः सिंहावलो कितन्यायेनव्य 
चस्थितार्थवा शब्दस्य सम्बन्धाणणवादो पा क्षिकेज्ञेयस्‌ । ॥ 
११ एतञ्चणादिः किदित्यत:परं ऋतसंयोगान्नोति सूत्रमस्तिततोऽबगम्यते | 
अस्यार्थः अधातोः ऋूकारान्तात्संयागान्ताचणादिःकिन्नस्यात्‌ । 
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सारस्वत SATE: | २३ 


पन्ययोलोणमध्यमपुरु षेकवचनान्ततानिपात्यतपुरीमव 
स्क॑दलुनीहिनन्दन॑मुषाएरव्नानिहरामराङ्गनाः। विग्ह्य 
चक्केनसार्चट्टिषावलीयइत्थमस्वास्थ्यसहन्निशाहिवः १ 
आशिषि यात्‌ यास्ताम्‌ यासुस यास्‌यास्तम्‌ यास्त या 
सम्‌ यास्तव यास्म साष्ट सीयास्ताम्‌ सीरन्‌ सीछास सी 
यास्थाम्‌ GAT सीय सीवहि सीमहि ३४२ धातोरा 
शिषियादादयोभवन्ति एषांसञ्ज्ञालिङ्पाणिनीयानाम 
भयात्‌ भयास्ताम्‌ WMG: भयाः भयास्तम्‌ भयार्तम्‌ 
यासम्‌ भूयास्व भूयास्म २ सश्रीमानूभयात्‌ जीवप्राण 
धारण शतंशरदो जीव्याङ्गवान्‌ दाद रेः ४३३ दादेराका. 
रस्यएकारादेशो भवातेयादादापरे देयात्‌ धयात्‌ पेयात्‌ 


८ स्थेयात्‌ इत्यादि यादादौं ४३२ यादादोपरे ऋ कारस्यरि 


डादशाभवात कयात्‌ क्रयास्तात्र कशा मगलवः क्र 





fr) अ ~ ® ~~ ~~ 


त्तरचहठपों न: पुन्ययोहिपद्‌ द्रिश्‍चेतिपदस्यद्वित्वस्‌ तस्यवधातोरनुप्रयागरचप्रा 
प्राति-इदंतय क्त॑ लनी हि लनी हि इत्येवायंलुलाव अथवा सम॒च्चयऽपिभवति इति 
ज्ञापनार्थमेतटुदाट्ृतस्‌ अत्रहिसामान्यवचनस्यहिधातोरनुप्रयोगोभवतिसचात्र 
यथा कथङ्चित्करुञ:समथंनीयः | 

२ भ्रसत्तायामस्मात्प्राग्बद्यादादिनवकसति प्राप्तस्यगुणस्यणादिः किदित्या 
दिनायादादिनवकस्यापिग्रहणे कित्वान्निषधः अतएवयजरिञ्यादित्यादा किदा 


` श्रयसम्प्रसारणमपिभवाति। 


३ सटपरस्मेपदीच प्राणनंजीवनम्‌। ` ४ कालाध्वनारितिशस | 

५ यद्यपिदादेरित्यस्माद्दादेरित्यनुवतते तथाप्यत्रतदन्येषामपिस्तयोगादीना 
मादन्तानांपाक्षिकः पाठोस्तीतिपुनदादिग्रहणम्‌ तेनग्लायात्‌ ग्लेयात्‌ म्लायात्‌ 
म्लेयादित्याद्यपिसिद्ध्याति । ६ अत्रानव्विषयाधिकारादाशिषियादादयाशह्य _ 


` ` नते नपर्बोपीतिविभृयादित्यादौरिङादेशोन | 


७ कश्च अश्चईशश्च केशाः ब्रह्मविष्णुरुद्राइत्यर्थः | 
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२४ सारस्वत TATE: | 


यासःकृषीज़ उ: ४६५ ऋगफझारस्यसिस्योरनिटागणोन — 
भवाति चेषीष्ठ स्तोर्षीष्ट श्‍१वस्तने ता तारो तारस तासि | 


तास्थस्‌ तास्थ तास्म तास्वस तास्मस्‌ ता तारो तारम 
_तासे तासाथे ताध्वे ताहे तास्वहे तास्महे ३७४४ इवोभा 
विन्यर्थतादयोभवन्ति एषांसञ्ज्ञालटपाणिनीयानाम्‌ सि 
सतासीस्यपामिंट ४६४ धातोःपरेषांसिसतासीस्यप 
इत्येतेषामिडागमोभवति भावेता भवितारो भवितारः भ 
वितासि भांवेतास्थः भवितास्थ भवितास्मि भवितास्व 
भावेतास्मः इवोभविताराज्यभारः कमारस्य नेकस्वरा 
दनदात्तात्‌ ४६९६ एकस्वराद्दातोधातपाठअनदात्तइ 
त्येवर्पठितादिडागसानभर्वाति पक्ता दाता चेतेत्यादि 
त्यादोभविष्यातिस्यप ३५८ घातोःस्यपप्रत्ययोभवाति 
मांवेष्यातेकालातिवाद्यष्टादशसपरतः एषांसञ्ज्ञालट पा 
[णिनीयानास्‌ भाविष्याते भविष्यतः भविष्यन्ति भवि- 
ष्यसि भांवेष्यथः भविष्यथ भविष्यामे भविष्यावः भ 
विष्यामः यज्स्यतेइतिस्थिते छशषोतिषत्वस षढोःकःसे 
२३.९ धातोःषकारढकारयोः कत्वभवातिसकारपरेयक्ष्येते 


यक्ष्यते यक्ष्यन्त इत्यादि हनतँ:स्पपः ४९७ हन्तेधातो 


at 


१ अत्रनानिट सहत्यस्मादनिटनिपधो सिस्यारितिसत्राचसिस्योरचानुवतते । . 


२ श्वांभतरः श्‍वस्तनस्तास्मन्‌ | 
R णक:स्वरायस्मिन्‌ सएकस्वरस्तस्मात्नांस्मन्युदाचास्तात्यनुदाचस्तस्मातू । 


४ अत्रयरूचताष्वत्यनुवचमानपु पुनस्तादग्रहणात्तवादयाऽष्टादशवय्रह्यन्त। , 


५ टृत्तांतुगमेशचेतिकाचित्कोऽपपाठः गमेरननुद्टत्तः तस्यतनकस्वरादित्यत्रो 


दितात्रेत्यतोव्यबस्थितावेकल्यारथेवाचुव॒त्तरनात्मनपदसवेत्रेटसिद्धयात । 
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सारस्वत उत्तराद्धः | २५ 


जऋकारान्ताव्परस्य स्यप इडागमो भवाति हनिष्यति करि 
प्यांते सस्तोनापे २४० सकारस्यतकारोभवति सकारे 
पर अनपिधविषये वसनिवासे वत्स्याते दहभ॑स्मीकरण 
दादे धः आंदेजबानामितिधकारः कत्वम्‌ TAT धक्ष्य 
ति दुहप्रपंरणे धाक्ष्यति उपधायालघोः ४६२ धातोरु 

धाभतस्य नामिनोलघोर्गृणोभवति भेस्स्यति Brews 
धीकरणे ठेत्स्याते AEA A एधिष्यते शयिष्यते हास्य 
ld दास्यांते चेष्यति भोक्ष्यते इत्यादि स्यपक्रियाति 
क्रमे ३६१ क्रियायाआतिक्रमेकृताश्चहगण्यादानष्प 
तसत्यांदिबादि परः स्यप्प्रत्ययोभवति एषांसञ्ज्ञालङ्‌ 
पाणिनीयानाम्‌ यादिसुराष्टिस्सुराज्यचामविष्यत्तदासामे 
क्षमप्यभविष्यत्‌ अभोक्ष्यत भवान्‌ यद्यासिष्यत अपक्ष्य 
FU यद्यग्निःप्राज्वालेष्यत्‌ ज्वलदीप्ता आअहनिष्यङ्गवा 
न्‌ यद्यशक्ष्यत्‌ इत्यादि मृतासेः ३६ VA AA GUIE EIKI 
सिप्रत्ययाभवतिदिवादिपरःएषांसञ्ज्ञाल्‌ङ पाणिनीया 
नाम्‌ इकारः सेरि तिविशेषणाथः दादेः पे ३८१ परस्मेप 
दे अपिद दाधास्थाइणभपिबतिभ्यः परस्यसेलापोभव 
ति अमतिः अभताम्‌ भुवःसिलोपेर्वरेवृकवक्कन्य 


१ सकारंपरइतिपढोरिसतोऽनुवत्तत | २ वसनंनिवासस्थानम्‌ । ३ अनिट्पर 
स्मेपदाच । ४ हस्यतिशेपः। ५ ग्रनिडुभयपद | चभपूरणमरिक्तकरणम्‌ ।६ gat 
करणम्‌ (IRCA | ७ पदिवादयःपरयस्मा।देवाद्‌न्वापरयाते।८अत्रभविष्य 
त्सुभिक्ष हतुभतांत्रष्टि राज्यञ्च लिगन वृड्ातदातिपात्तञ्च प्रमाणान्तरादवगम्य | 
व क्तावाक्यं प्रयुक्तयदीति। 8 दाप्तिदीपनम्‌ परस्पपदीसेट। १० भ्रतमात्रयावेहि 
तादिवादयस्तत्परइतित्रृत्तांव्याख्येयम्‌ | १९ गुणस्तुनभवतिनानिट्सइत्यत्रयाग 


, पत्रभागात्सञज्चापूवकस्यवधरानत्यत्वाद्वा अतएवसूत, सुत्र सुवावह सुवासह वान 


जान न।नगानायाद्यापासद्गयात। १२ वक्तव्याव्याख्यय. सचवभवावाशसत्रा 
दितावत्यतांवानुवतत सचात्रव्य वास्थतावकलपाथ' तचाजापस्वरवुकासद्धयात। 
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२६ सारस्वत उत्तराद्धः । 


WAI अभः MAAA अभत अभवम्‌ अभूच अभू 
म अदात्‌ अदाताम्‌ स्यावदः ४०२ सेराकारान्ताहदद्‌ 
र्चोत्तरस्यानउस्‌भवाति अदुः अद्यात्‌ इणगतो इणःसि 
लोपेगावक्तव्यंः अगात्‌ अगाताम्‌ अगरित्यादि मेटः 
३८ २माशब्देप्रयज्यमाने अठोलोपो भवति माघटिष्ट मा 
चटिध्वम्‌ ध्वर्चसेलापः SLAM साध्वसं सागागावत 
मन्दिरम्‌ स्मयोगेपीच्छन्ति एवंस्मभत्‌ वत्तमानार्था 
या अआपिविभक्तेः स्मयोगेमताथतावक्तव्या आहस्महा 
रीतःणित्पे ३६६ पे परस्मेपदेसिणिद्गवाताणच्वाद्द 
fa: ARG इतिस्थित सेः ३७७ सिशब्दात्परयो 
हिंस्या रीडागमोभवाति आविरकार्षीत आकाष्टाम्‌ प 


-य्येकाषीत्‌ निराकाषीत्‌ रुशब्दे सिप्रत्यादिपूववत्‌ र 
द्विः इडागम इडागमश्च ईटि ३७९ इटउत्तरस्यः ` 


१ अयंभावः काङित्यद्च्युसीत्यत्र TAA तिद्विशब्दो पादानमन्यत्राप्यनउसा 
देशंज्ञापयाते अन्यथानउसित्य॒सद्विरुक्तादवतथाणवतुसुसित्यापद्विशचाति ट्रू 
MIST वद MATT: वढ्ारत्यस्यलाक्षाणकत्वादवाग्रहणामातव्यादृच्याभावात्‌ 
।दप्रदणमनथेकस्यात्‌ ततश्चानउासत्यत्राव्मावत्यताच्यवास्थताथवाचुदृत्तः स! 
परस्यतथासिलाप आदन्तादेव तथावत्तरव्लुकि आदन्तादप्यनउसादशाभवती 
ति अयमवाचायवालाववाधायाच्यते स्याविदइति काचत्तकल्पनागारवामेदम 
न्यन्तनेदसूत्रम्‌ । श्वक्तव्याव्याख्ययः तथाहिञ्चसादभ्वादिरित्यनाप यथाप्रया 
गामिणावि्धायमानागादशः. पदद्वयेप्यत्रभवति अतएवात्रसिलापइत्युपलक्षण 
म्‌। ९ अत्रासेहावलाकितन्यायेन ङित्यदारतिवक्ष्यमाणाद्ाङतातसम्वध्यतर्‌ 
तिमाङोग्रहणम्‌ । ४ सलोपः तिशेषः । ४ अटोलोपामेतिशषः अयंभावः आ 
'वोहेरित्येव वाशब्दाव्यवास्थित विकल्पार्थः दादे.पे. मेट: आवतित्रयाणांयांगा 
नांशपः तेन प्रागंधोपादाने अधासीत्‌ धेट पान अधासा[दित्याद्यापेज्ञयसू | 


६ अत्रभ्रतासारेत्यनुवतत । ७ कृञादवादासाषत्वचसाण त्वादहद्धाचकृता , 
यामितिशेषः। ८ दिस्योईसादित्यत्रवतमानयाःइडागमराते अस्तर।डत्यतां नु | 


वर्तमानः। ९ ईइटिच्छदः इश्चरटासाहचयांदागम Caza | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


Cata 








सारस्वत SAME: | २७ 


सेलोपोभवाते इंटिपरे दीघेत्वम्‌ अरावीत्‌ अराविष्टाम 
MAT: अरावीरित्यांदि अवादीत्‌ बजगतो खत्रा 
जीत हम्यन्तक्षएणश्वसजाग्हेसादिवजटडिः अग्रही 
त्‌ अश्रमीत्‌ अहयीत अक्षणीत्‌ अश्वसीत्‌ अजागरी 
त्‌ अहसीत्‌ AMES HA ३७८ द्वस्वादढुत्तरस्यसे 
लोपोभवति MAR अकृत AHIMA अकृषतेत्यादि 
अदित अदिषाताम अदिषतेत्यादे इङोवांगीसो अध्य 
TS SYS अध्येषत झसाँत ३८० भासादुत्तरस्यसे 
लापो भवति भसेपरे अपाक्षीत्‌ अपाक्काम AMA: AAT 
क्रीतं AAS आप्राक्षः भसादितिकिम्‌ ऐहिष्ठ अश 
fas इरितोवाँ ३७१ इरितोधातोवोङपत्रत्ययो भवाति दि 
` वादिपरः सेरपवादः अरुधत्‌ इत्यादि अनिटोऽनामिवत 
_ ३६७ नामिवतोनिटोधातोः परस्मेपदे सित्रत्ययेपरेदाद्ध 
भवाति अरोत्सीत अरोद्दाम्‌ अरोत्सः अच्छिदत्‌ अले 


१ सारेत्यतोऽजुवृत्तस्यलापाइस्वाञ्भसइत्यताऽनदृततः | 3 

२ हम्यन्ता: इकारमकारयकारान्तास्तथाच क्षणुहिसायाम्‌- श्वसप्रा एणने — 
जाग्रनिद्राक्षये -हसहसने इत्यादी न्वजैयित्वासौदृद्धिभवती तिव्याख्येयमित्यथे 
आदिनाएदिताः ण्यन्ताई टओश्विगतिवृद्धायोरित्यादिराविहितद द्धेनिषेधल 
क्षणोधातुःकेचिदविमव्योरप्यत्रग्रदणमिच्छन्ति माभवानवीत्‌ माभवान्मवीत्‌ । 

३ एतञ्चासादेभ्त्रांदिरिंत्यतालभ्यते | 

9 इडयध्ययनेइत्यस्पादनिट आत्मनेपदिनश्च तनादासाचग्यादेशे अटि 
चावेयत्वम्‌-नानिट्सेइत्यत्रनातयागविभागादगुणनिषधे से:पत्वें तत:ष्टत्वम्‌-अ 
धश्चात्रनिपातस्यपाकप्रयोगः इडिकावध्युपसगेतांनव्याभिचरतइवत्युक्तत्वात्‌ | 

५ अत्रसेरित्यत:सेरितिलो पोइस्वादित्यतो लो पोझसेचानुवतेते । 

६ पृच्छतरत्रानिटिछशषतिषत्व अतउपधायाइतिहद्धा षढारातकत्व कषस 
योगेक्षः नचवाच्यंछका रस्यद्वित्वेनएकस्य पत्वेपरस्यसत्वादनुपधा त्वादु द्धिनेस्या 
दितिद्वित्ववतएव छस्य पत्वविध[व्य़ाख्यानताग्रहणात्‌ | 

७ इरइद्यस्यसइरितृतस्मात्‌ अतएत्रज्ञापकादि रितिसमुदायस्येत्सञ्ज्ञ(। 

८ अनामिवतइतिच्छद 
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२८ सारस्वत उत्तरा: | 


त्सीत्‌ अनेटहंतेकिम अदेवीत्‌ असेवीत नोक्तमनित्यम्‌ 

अदशत्‌ रारोकसेटशास्‌ ५८१ हृशादीनांभसेपरेञ्ा 
रारोभवांते अद्राक्षीत्‌ अद्राष्टाम्‌ Aa: ETNEA 
असप्नाक्षीत्‌ रशआमशने Vag सिस्योः ४६४ उ 
प॒धायागुणोनभवातसिस्योरनिटाः अमित लित्पुषादेर्ड 
३७० लितोधातोः Tessa ङप्रव्ययोभवातिदिवादिप 
रःसेरपवादः अगमत्‌ अपुषत्‌ अद्युतत्‌ डेवचेरुमागसो 
वक्तव्यः अवोचदित्यांदि हशषान्तात्सक ३६८ हकारा 
न्तात्शकारान्तातषकारान्तात्‌ नाम्यपधघाद्‌विद्यमानेटो 
दिवादिपरः सकूत्रस्ययोमवति दृशंवजयित्वा अधुक्षत्‌ 

Aaa प्राविक्षत्‌ ALA अथभावकर्मणोरे तांविभ | 
क्तयानरूप्यन्ते तत्राड्गावेकमणीतिनियमादात्मनेपदा ` 
नियोज्यन्त सुखमनुबभवे देवदत्तेन अनबभवाते अनृत 
भावर इत्यादि पेचे तेने दद सस्नेहंसविल्लासयाजग्ले 
स्वरान्तानां हनयहहृशांभावकमेणोः सितासीस्यपांणि 
[देडावक्तव्यः सुखमनृभाविषीष्टमवता आनभविषीछ शा 
येषाष्ट शयिषीष्ट कारिषीष्ट Asie अनभाविता अनभ 
वता अनुभाविष्यते अनभविष्यते अन्वभाविष्यत 


१ रआरइतिच्छेद: अइचञ्राञचञ्जताभ्यांसादितोरअ्आारतस्यञआरः | 

२ अनिडग्रहणंनानिट्सइत्यतोऽनुवत्तते। 

३ पुपादिशचादिवाद्यन्तगंणोग्रह्यते इरितोवेत्यत्राहिराशब्दउभयायागयोःशेषः . 
सचनिपातानामनेकारथइतिभ्वादयः क्रयादयश्चपुपादया Ded द्युता दयश्चएपा 
(ZITAT ALAA TATA अस्यतश्चान्तगेणकायङथुगागमः वचेरुमागमःपते 
qqa: Aad अत्रोचत,अपप्तत्‌-इतिज्ञेयम्‌। ४डअभवदित्या दिवद्रपाणिप्रकि ” 
यतिशषः | ४ इहअनिटानामिवतइत्यनुवतत | ६ णवतुसित्यारभ्यतत्पयन्ताइत्य 
थः । ७ तयोर्भावकर्मणोरित्यधै; । 
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सारस्वत SAME: । २९, 


STG खयातत्वंयद्यश्जोष्यत इणतन्यकतरि 

३७२ धातोस्तनिपरेकलेवाजितेर्थेभावेकमाोणिच इणप्र 
ययोभवतिसेरपवादः एकारोळडयथेः लोपः ३७३इणा 
सन्नियोगाचतनोलोपोभवति अन्वभाविभवोभवता घ्य 
न्वमाविषाताम्‌ अन्वभविषाताम्‌ AHS अआकारिषा 
ताम्‌ AENA अहारि इत्यादि अपाचि अपक्षाताम्‌ 
अभोजि निरधारि प्रत्यपत्साताम्‌ सट चसेणंच्वंवावक्त 
म्‌ अग्राहिषाताम अग्रहीषाताम्‌ निरणायि आंतोयक 
२९ ० ख्राकारान्ताद्धातोयगागमोभवतिञ्एतिचपरे A 
दायि न्यधायिषाताम्‌ पदादेः कर्तयपीएवक्कव्यः उदपादि 
उदपत्साताम्‌ अबोधि अभत्साताम जनिबध्योनेटद्ि 

` अजनि अबाधि इदानाप्रत्ययान्तेभ्यास्तवादयोयोज्यन्ते 
च्प्रतिशयेहसादेयङाडिशच ४१३ हसादेधातोरतिशयेथ 
यङ्प्रत्ययोभवति तस्मिन्सतिधातो।इवेचनंभवाति यङि 
१४५ यडङिसितिपवस्यनांमेनोगणोमवति बोभयइति 
` स्थिते सधातुः २४यङादिप्रत्ययान्त शब्दोधातसञ्ज्ञो 
भवाति धातत्वात्तिबादयः ङकारानबन्धत्वादात्मनेपद 


म्‌ ज्यपुकतार ऋआअद्इत्यकारलापः नातरायनभवातबा 


१ स्तरान्तानामत्यननातशपः २ आादस्वरस्यत्यताऽनचतत | 

३ इणतनीतियोगविभागा क्त व्योव्याख्येयइत्यर्थः | ४वधिरयमसा दे भ्वा दि 
रितिविहिताहनादेश इण्तनीतियोगाविभागेइरितोवेतिवानुष्ृत्तः पक्ष अजनिष्ट 
अवधिएत्याद्यपिसाबुद्राहायें योगविभागस्यष्टसिद्धयथच्वान्नातिप्रसङ्ग$ 

४ पू्स्येतिपूवस्यहसादिरित्यतोनुट्टत्तस्य। ६ नामिनइति अरेदोनामिनइ 
-तिप्रतीतस्य । ७ गुणइतिनिजांगुणइत्यतोऽनुवतेते। ८ अनेनावितिशेषः। 
® कोचित्तुपान:पुन्यमप्यातेशयमन्वानास्तत्रयङविदधाति-अपरतुक्तावेत्यतोऽ 
नेकथिव।शब्दानुवतनात्पान; पुन्येऽपिगत्यथात्कटिल्यएवलुम्पादिभ्योधास्त् 
थग दायामेवसकत्रापिचपक्षमाकसमपिभवती स्या ahasi. Digitized by eGangor 


३० सारस्वत SALTS: । 


भयते बोमयेते बोभयन्ते बोभयसे इत्यादि बोभज्यते 
सहवेचित्ये मोसद्यत लेलिह्यते जोहयते वेविद्यते 
Bld: ४४६ यठिसतिपर्वस्य अकारस्याकारोंमव 
पापच्यते पठव्यक्तायांवाचि पापठ्यते स्वरादावटादी 
नांयङ्वक्तव्मः स्वरादेःपरः ७३५ स्वरादेर्धातोःपरो 
हितीयावयवोऽहिरू क्तःसस्वरोद्िभवति अटठाव्यते अशा 
 झ्यते अरायते जमजपांनक ४४७ जमान्तस्यजपादीनां 
चप्वस्यनगागमोभवतिर्याङसाति जंगम्यते तरगः AT 
न्यते हन्तोहिसायांयडङिघ्नीभावोवक्कव्यःजेघ्नीयतेयंयम्य 
ते आदेशिंनाआदेशोनिदिइयते नोलोपः ४६७ घातो 
रुपधाभतस्यनकारस्यलोपोमवतिकाडितिपरे दंदइ्य 
ते मशकः बभज्यते मत्तोदन्तीतरून्‌ रीगदपधस्य४४य 
ऋदपधस्यघातोयङिसातिपवस्यरीगागमोभवातिनतीगा 
त्रविक्षेपे नरीनत्यतेनटः पदांनीक दनीध्वस्यते नोलोपइ 
तिनलोपइत्यादि ऋतोरिः ऋकारान्तस्यघातोरिरादेशो 
भवातेयङिसाते पश्‍चाहिवचनभ परवस्यहसादिःशषः च 
ANT: ath: चेक्रीयते जद्दीयत वेत्रीयते दादेरितीका 
१ Al अतइ्ातच्छदः। २ अट ऋ अश ऊण साच स्रात्रे मात्रभ्यदातञादे 
श्ब्दाज्ज्ञेयम्‌ | ३ स्वरग्रादियस्यासोस्त्ररादिः तस्य ञ्रथवास्वरादेरितिकम 
बारयात्पञ्चमास्वररचासावााद्श्चस्वरणाद्स्तस्मातू | 
४ रफस्यताद्रत्वानपधरायकारपरस्यनभवात भयागश्रणत्वादस्यशास्त्रस्य | 
y णतञ्चपर्वस्यहसादि रित्यतो 5नुहत्तेलभ्यते । ६ याङ्सरतातयङ[त्यनद्वत्तररच। 
७ आदेशांयस्यास्तीति आदशास्थानाचुकांनकारः तनादशाोञ्नस्वारः(अ) | 
इतिनिदिश्यते सूत्रकृतासूत्रेञ्नुस्वारोदुरुच्चार इतितदुपलक्षणाथनकारोनिर्दिष्ट .. 
इति भावः। < उपधायालघोरित्यतो5नृटत्तिः उपधाभ़तपाप्इत्यथ 


९ गात्रविक्षपानतनम्‌ | १० नेदसूत्रम्‌ । ११ अननककारःशपइतिभाव; | 
१२ यह्गोयक्तार RATA + हे RAUA RALAR S 








सारस्वत Sale: | 29 


रकृतेडिवेचनस्‌ देदीयते पेपीयते वान्यत्र ५४३ लगन 
वतते भन्यत्रेत्यकप्रत्ययसंयोगंविनापिवायङोलग्भव 
ति लाकेसातेपिति्स्मवेकारोवक्कव्यः हेःस्वरेऽपिनोपंधा 
यागणःयङ्लगन्तपरस्सेपर्दङ्गादिवच्चदछ्ठव्यम्‌ सम्बोभ 
वाते सस्वोमोति सम्वोभतः सम्बोभवति सम्बोभवीषि 
इत्यादे पापचीति पापक्ति पापक्षि इत्यादि ऋकारान्ताना 
मृदू पधानायङलकिसतिएवस्यरू घिग्रीगागमावक्तव्या 

चक्करीते चरिकरीति चरीकरीति चक्ति चरिकति चरी 
ald चक्कतः चरिक्कतः चरीकृतः चक्ति चरिक्राति चरी 
क्रति चक्करीषि चरिकरीषि चरीकरीषि चक्कषि चरिकषि 
चरीकषि Add वरिद्धत्तीति वरीद्त्तीति ववत्त वरि 
वत्ति वरीवात्ति asa: aaa: aga: वडेत्तति वरि 
ठत्तति वरीटत्तति इत्यादि कत्तयङ्‌ ७२०कत्तरु पमाना 
दाचारेथयङ् प्रत्ययाभवात इयनइवाचरतीतइ्यनायत 
काकः पशिडतायतेमखेः यडङिसलापोवक्तव्यः ओजायते 
दबेलः पयसरस्तवा पयायते पयस्यते AGA आचारउप 
सानात्‌ ४१९६ उपमानाद्यप्रत्ययोभर्वाति BACT A 
कारस्यचेकारः पत्रीयर्तिशष्यसपाध्यायः प्रासादीयति 
भिक्षकःकट्याम्‌ इच्छायासात्मनःसः ४१४ धातोरिंच्छा 


९ लुगातसत्रादातशष. । २ णतञच्चना!न।टसइत्यत्रयागावभागार्लभ्यत | 
३ अत्राच्‌रउयमानादत्यतञआचारइसजुवतत । ४ आागर्शब्दादत्तातद्र।तचतत | 
४ अत्रादाहरणपयांलाचनया आजाप्सरसानत्यम्‌ प्रयसावासलापाऽन्य 
स्ययश-.मभतनसाचायाणामाभभायालक्ष्यत पदमञजाकारस्तुपसाग्रहणसकारा 
न्तांपलक्षणारथमन्यम।नायशायत-यशस्यत इत्युभयव्युदाहरन्सलापावा आजा 


` प्स्रसोतित्यमितिरचयन्ततापिककारमवप्तरति । ६ नाम्नोयइत्यतोनवतेमान: | 
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३२ .. सारस्वत TATE: | 


यामथेसः प्रत्ययोभवति साचेत्स्वसम्बन्धिनी Sa भावि 
तामच्छात JANATA ५०० ० उठचत्तरचळतस्मादव 
णान्तादवणान्ताच्च ग्रहंगहाउचसपरेइडागमो नभवति 
नानांटस ४६३ इटाजतेसपत्रत्ययपरेगुणोनभंवति सदी 
घ: ४२८ सपरपूवस्यदाघोभवात चिकीषतिचिचीषति 
जिगाषात युयूषति रु रूषति AEN TEA YY २अका 
रः पूवेइकारोभवतिसेपरे गुणः प्रक्रत्यैर्थोऽन्यत्रसातकाष्ठे 
नापपक्षात पिपासति तित्यक्षाति विवक्षति जिघक्षाति 
पिपृक्षाते हन्तेःसोणित्‌ जिघांसाते ऋतइर ४६२ ऋ 
कारस्यइर्‌भर्वातिक्ङितिपरे असावत्रिकोयविधिः स्वोर्वि 
हसेइतिदीघेःचिकीषेति परिजिहीषति तङत्रनतरणयो 





१ एतञ्चातिशये हसादेद्रिश्‍चेत्यतो5नुवतेते तेन सति तस्मिन धातो ट्रिवचन 
मित्यर्थः अत्र द्विर्चेतिचकारः पर्वत आदनुदात्तङितः, निविशादेः, जित्स्वरि 
ततउभे परतोन्यदितिचसवेमाकपेति तेनसप्रत्ययान्तादनदात्तेतो ङितश्चनिवि 
शादेशचात्मनेपद्‌ं भ्रति ञितः स्वरितेतशचसप्रययान्ताद भयपदै भवति अन्य 
तः सप्रययान्तात्परस्मपद्स्भवति इसर्थोवगम्यर्थे अतएव तथादाहारिष्यति 
तथाचाइभगवान्पाणिनिः प्रवेवत्सन इति | 

२ अत्रङसेरस्य ऋतोङ उरित्युत्वोटिलापः Baa: | ३ अननसत्रसइति 
योगविभागे ऊदितोवेत्यतोऽनेकाथंवा नदृ त्तेरन्यत्रापियथाप्रयांगनिषेध: सचित । - 

9 नेकस्वरादनुदात्तादितोनिपेधोऽन॒वतेते | ५ AINAN आरभ्यमाणं 
त्वादेवनाप्राप्तिन्यायेनगुणंदाघेएववाविष्यते सिंहात्रलोकितन्यायेनय्वो तिहसः 
ति हसेग्रहणस्यहा पि सम्बन्धा दी घ विधा द्विसकारकनिर्देशाट्वाहसादोसकारादौवा 
सेदीघविधोशिश्रयिपत्य/टोनगुणोवाध्यते | ६ हसादावित्यर्थः सेइयकारस्तं 
त्रम्‌ तनचक्रपइत्य[दोनदीधेः सानुवन्धकत्वाचहशपांतात्सकोपष्यग्रहणम गुणादौ 
कमेः सःकंसइत्यत्रतुतदों णादयइतिसदाशब्दस्यवहुलाथंत्वादग्रहणम्‌ । 

७ इञँइतिच्छेद: | ८ रतच्चपत्रेस्यहसादिरित्यतोऽनुत्रतेते । ९ सादन्यत्रप्र 
कुत्यथोगुणः अप्रधानंप्रत्ययार्थःप्रधानेसम्रत्ययेतपरकृत्य्थःप्रधानमिति | १० घत्बं 
त्‌ हनोघ्नइतिअ्तएवहंतेःसोणिदितिइदारनातने:प्रक्षिप्रम्‌। ११ ऋऋदश्तिप्तवर्ण 
दीधणद्वितीयोपिऋकारोनेदिश्यते। १२ द्ररइतिशेप: ॥ 
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सारस्वत उत्तराईँः। | ३३ 


तितीषेति Fai ४७१ यकारस्याकारस्यचलोपो भवति 
अनपिविषये चिकीष्येतदेवदत्तेन पापंचिताइस्से४५६ 
दादीनांस्वरस्य सेपरेइसादेशोभवति पवस्यचलोपः दि 
त्सति धित्सति प्रमित्सति डलभषप्राप्तौ लिप्सते रभ 
राभस्ये रिप्सते पंतोवेट पिपातिषति पित्साते आप्रोतेरी 

इप्सति अशेरैनायोवा अशनायति अशिशिषति गुब्भ्य 

४१५ गपादिभ्यः स्वार्थसःप्रत्ययोभवतिडिरर्चे गपगो 
पनकृत्सनयोः जगप्सते कितरोगापनयनेसंरीयेच चि 
कित्सति तिजनिशानेक्षमायाम्‌ तितिक्षते मानांदीनांप 


वेस्यदीर्घोवक्कव्यः मीमांसते आयः ४१६ watery 


१ उभयोदाइरणप्रदर्शनन्तु लक्षणप्रतिपदाक्तपरिभापाया अप्रटृत्तिसूचनाथेम्रा 
२ इकारस्यतुग्रहणंनभवति जेरिति योगान्तरारम्भात्‌ | 
R नोलोपइत्यतोऽनवतेमानइत्यर्थः।. ४ एवमातोऽनपाीत्यतोऽनपीतिच । 
५ सिंहावलो कितन्यायेनविदोनवानामित्यतः सम्वध्यमानस्य वाशब्दस्य 
व्यवस्थितविकस्पार्थेत्वादहसात्परस्य यस्य प्रायेणलोपोनेति वोभयितत्यादि 
सिद्धिः । ६ लोपःपचामित्यतो 5स्येत्यनुवृत्त:। ७ पवेस्येतिपवेस्यहसा दि 
रित्यतः तत्रपूत्ेस्यसर्वस्यइसर्थः । ८ अस्यत्यातोपिग्रहणादात इति | 
९ सस्येतिशेपः अत्रोपलक्षणंपतेग्रेहणम्‌ तनिदरिद्राभ्यामपीत्यथः एतच्चा 
दितो वेसत्रवेतियोगाविभागे वा शब्दस्यव्यवस्थितार्थखाल्लभ्यत तितनि पीतति 
तांसति दिदरिद्रिषति आतोऽनपीसत्रात. इतियोगविभागादक्ङित्यालोप: दिद 


” रद्रासात। १० अयभाव: इ सइसत्रलघादाघइत्यतादाघाचुवत्तत लाप'पचा 


ममिेसतञ्चक्रारश्चतचव्यवस्थिताथः तेनाएज्ञपऋधामिःसे दीधघश्चभवाते । 
११ अभोजनाथांद्वक्तव्यइतिशेषः।१२गपतिजकितमानवधदानशान्‌भ्यइसर्थः | 
१३ धात्वर्थएतञ्चयोगान्तरारंभादवसीयत इच्छायां हिपूवणसिद्धत्वात्‌तत 
इचाथान्तरानिर्देशादनिदिष्टाथाःप्रत्ययाःस्तार्थेः भवन्ति | | 
१४.णतच्चयङसूत्रादनुवत्ेते। १४ कुत्सनं निदा | 
१६ सिसतासात्यत्रार्थवद्ग्रहणपरिमापया स्वाथिकस्यास्याग्रह्ुणादिणन 
वुः्सेइत्यत्रसइति योगावेभागाद्रा आगमानिसत्वाद्वा | 
१७ रोगापनयनंरोगशान्तिः। १८ संशयःसन्दे हः 
१९ आदिशब्देनवधदानशानांग्रदणम्‌ । २० अत्रगुंब्भ्य इत्यनुवतेते | 
२१ AAT SATE TT TSS TIMARU, ।........-....... 


३४ सारस्वत SALE: | 


- स्वार्थ "प्रायःप्रत्ययोभवाति गोपायति पणव्यवहारेस्तती 
च पणायाते पनर्च पनायति नाम्नोयः ० १७३चास्य ७१८ 
नास्नइच्छायामथै यः प्रत्ययोभवाति तत्सन्नियोगेचाकार 
_ स्यईकारः पुत्रीयति धनीयति काम्यमपीच्छन्तीत्येके पुत्र 
काम्याते करणचयः कण्ड्यति जिडित्करणे ४२१ ATA 


क At 


जिः प्रत्ययोभवतिकरणथिसचडिंत्‌ अकारोळद्ध्यथः डि 
स्वाट्टिलोपः . सर्धांतरितिधातत्वात्तिबादयः घटितिइति 
स्थिते अपृकत्तिरि गुणायादेशों घँट्यति महयति Bey 
ति एथ्वादेर: प्रथयाति द्रढयीत गरयति अल्पयँति धा 
तोः ALT ४२२ प्रेरणेप्रयोजकव्यापारेथधातोजि:प्रत्य 
योभचति कवेन्तंप्रेरयातियःसप्रयोजकः पाचयति मिता 
हस्वः २९४ धातुपाठेमिर्तइत्येवंपाठितानांहृस्वो भवति 
घटयति हनोघत्‌ २९१ हन्तेघदादेशोमर्वातिङ्णितीणपा 
पवाजितेपरे घातयति शदेःशत शातयाति रातोजौपुक्‌ 
२६३ ऋगतावित्यस्यधातोराकारान्तस्यचञोपरे पगा 


१ चकारःस्तुतिमांकपौति । २ अत्रेच्छायामात्मन इत्यनुवतेते। ९ AJIN 
श्चपक्षेवाक्यमापेभवतिनिपातानामनेकार्थत्वाच्चमान्तेभ्योऽव्ययेभ्यश्चकिमिच्छ्‌ 
ति उच्चरिच्डतीत्यादोयोनभवति। ४ याविषये इतिशेपः। ४ अयंभाव 
वक्ष्यमाणे ञि डित्करणइत्यत्रयोऽन्वतेते वाशब्दशचतेनयोपिभर्वात डिक्षञ्चाजि 
नासम्वन्धत्वान्नयेनसंवध्यते निपातानामनेकारथेत्वाद्वा | ६कणईकरोतीत्यर्थः | 

७ ञीतिलुप्तसिको निर्देशः । ८ डितिटेरितिशेषः le जिप्रत्ययान्तस्येतिशेपः। 

१० घटंकरोतीत्यर्थः | ११ महान्तंकरोतीत्यर्थः ।१२ ऊहिंऊढंवाकरोतीत्यर्थ;। 

१३ अस्यकऋदारेफादिरादेशोयथाभवतिव्यार्येयामित्यर्थः एतञ्चाथेकथनमा 
तसुविशदम्‌ गुवादे रिध मेयस्सुइत्यत्रोपपादितम्‌। 

१४ पूर्थुंकरातीत्यर्थः । १५ दृढंकरोतीत्यर्थः ।१६ ग॒रुंकरोती त्यथः | 

१७अदपंकरोतीत्यर्थः | १८घटादयोमितः इत्पेवमादिनाप्रतिपादितमि त्यर्थः। 

१९ रातोञावित्यतोऽनुदृत्तेर्जावितिशपः। २० आदिस्वरस्येत्यतो ऽनव ` 
तेते। २१ एतच्चकचिद्द्रयोरित्यतःकाचिद्ग्रहणानष्त्तेलेभयते | न 
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सारस्वत SAS: | ३५ 
THAN अप्पैयाति दांपयति इङीदे जपग्वक्गव्यः खर 
व्यापयाते एवजिक्र्यादीनामपि ह्रेपयति पादेयुक्‌ पाय 
यात छाययति शाययति प्रीजधंजोनक प्रीणयति धन 
यति जानाते वोहस्वः ज्ञपयति ज्ञापयति वेडिस्सेदीघे 
ताचवक्तव्या ज्ञीप्सति जिलोपः स्कोरितिसलोपः at 
पयिषति जिज्ञापयिषति Awe: ४२३ चरादेगणारस्वाः 
थञःप्रत्ययोभवति Bed ये चोरयति चितीसंज्ञाने 
चतर्यात अचेयाति जकारानबन्धत्वादात्मनेपदमपि चो 
रयत ञरडडिऱच ३६९ ञ्यन्ताद्धातोर्भेतेर्थेञ्रङ्प्रत्ययो 


` भवति दिवादिपरः सेरपवादः धातोइचदिविचनम्‌ Sa 


रागुणप्रतिषेधाथः अः YOR अनिडादावनब्विषयेप्र 
त्ययेपरञलोंपोमवति लघोंदीधः ४५० अङिसतिपवे 


छीक ~ SS 


३ङ्आत्ण्रितिच्छेद्‌१ तत्रेङितिलुसतपष्ठीको नि्देशःतदयमर्थः इड्गदीना ` 
माःद्त्यात्त जोपरेवक्तव्यस्‌ । २ कापयतीसाद्यपिज्चयम्‌ । २ एवम्लपयतीयाद्य 
[पज्ञयमू | ४ आयंभावः रातोञावित्यत्रातायांगत्यतायुगप्यचुवचत कचिद्द्वया 
रिसताऽनेकार्थ क चिद्‌ ग्रहणंञ्चतेनपुग्युंको रयो गाजुंकूलो विधि स्तनंव भवाति | 
४ ञोतांबाच्यइतिशेपः पक्षे प्रापयति धावयति। ६ अयंभावःमारणताो. 
पणनिशामनेपुज्ञामि दुक्त स्तस्य MATA: अन्यस्यनेतिवा ERAT | 
७ इहेच्छार्थसप्रत्ययात्सादन्य: प्रत्यय:प्रथंयान्तादपिभवाते अपाऽन्यास्मि 
न्ननिटिविधीयमानत्वादितिभावः। < इसइंतिंशेपः | | 3 
 पूर्वेणेवसिद्धे विधानान्तरारम्भादितिभावः। ९० स्तेयम्‌, चोयेम्‌ । 
१ १सज्ञानचेतना १: अत्रना निंटी त्यतो निर्टी त्यनुववतआ तो 5नपी स्थेतो 5 न पी तिच 
ततश्चानिडादिरपोऽन्यप्रत्यंयोऽस्यानि मिंत्तमिति. चोरयन्तप्रयुक्तेइतिञ्यन्तात्मेर 
णर्थञापूवस्यजेंरनेन लोप: एवंकांरंयतिकारकईतिवुणिलापः इति एपादिकाकेङ ` 
सनुद्ृत्तावत्रस्यादितिङितिचपरंतिट्टत्तोनपठनंथिम्‌ अनिटीथंनुदेत्तिरपिभयोगानु 


` कृलेतिकारितंहारितामितिसेटेथपिक्कचि द्रवति तथागुणइसतोगुणइसचुबततं इति 
- कारयाञ्चक्रेसादोअगणापिअ्रनेनतिधीयंतइंति तत्रनलोपप्रसंगः परिणमय्यप्राप ` 


य्यसादागणयकास्स्यस्वरवच्वदय | 
१३ अङिग्ततीति-अङिग्लघाप्रित्यतोऽनुयततेपयेस्येश्निपूमर्महसपदि रिसततः l 


३६ सारस्वत SATE: | 


स्यलघोदीर्घोभवाति अचचुरत्‌ अचचुरताम्‌ अचूचुरन्‌ 
च्प्रचचरः अचचरतम्‌ अचचरत अचचरम्‌ अचचराव 
-प्रच चराम अद्दहत्‌ अंडिलघोहस्वउपधायाः ७ ४६ A 
डिसतिपवसम्बन्धिनो5कोरस्थइकोरोभर्वतिलधोपरे उप 
धायाइचहस्वोभवति अपीपचत्‌ अपीपठत्‌ अपीपलत्‌ 
प्रत्यपीपदत्‌. अजीघटत्‌ अशिश्रियत्‌ अदद्गवत्‌असुर्रु 
वतनरितः2०१#ऋकारेतोड्युक्तेनमवाति अडुढोकत्‌अय 
याचत्‌ अडिपर्वस्यठस्यजः ओजेंढत्‌ओजिढत दादरिती 
कारेकृतेशिवेचनस प्रत्यातिष्ठिपत्‌ यतइतियलोपःअपीप्य 
त्‌ कृपसामर्थ्य कपारोलःकल्पते कल्पयाति कल्पयते व्य 
चाकल पत्‌ अथादेशविशेषानिरूप्यन्ते टशादेःपरयादि 

४८३ रशाद्‌धातोःपञ्यादिरादेशोमवतिञ्बादोविषये 


पु 9 7 


पझ्याति भवतिवत्‌ घ्रागंधोपादाने जिप्नांते धावात गर्ना 


१ पूवेस्यहसादि रियतो SATA द्वित्वेक्ृतपूर्व रूपस म्व न्धिन त्यथं; | 
` २ अतइत्यतो5नुटत्तस्य । २ यःसइ्सतोऽनुद्रत्ते$। 

४ अरडगद्विश्चेतिचका रस्यानुक्तसमचयाथंत्वात्‌ं असत्य।पेञाश्रदुसुभ्याऽ 
ङस्यादि तितास्मन्द्रित्वेङित्त्वादसतिगुणइयादशः। ४ आडङिलधघातितीत्वह | 
स्वौ लादी घश्चोतितदनुद्ृत्तोरोतिभावः । ६ औजढत्‌ औजिढत्‌ इसत्रवाच्यइति ` 
शेपः । ७ सवरत्रात्रनरितइत्यत्रनेतियोगतिभागादित्वरदीघॉन । | 

८ तत्रक्तोत्रेयतोऽनुट्ृत्तवाशव्दस्यानेकाथत्वादितिभावः | 
` ९ पिवतेजॉपुकिअडियांग्वदि तवे द्वित्वेदीर्घचयलोपिइका र्‌स्ययत्वस्‌ | 
` १० सामर्थ्यशुक्तिः। ११ रफस्यलकारोवाच्यइत्यथः | 

१२ रोलइतिसामान्यनिदेशाइकारस्यकदेशस्यरस्य ऋकारस्यकदेशाल: | 

१२ पाप्राध्मास्थाम्नादाणदृश्यतिसतिशद्सदा|स्‌ | 

१% पिव जिश्नुमाति्रमनयच्डपश्यच्डघाशीयसादा । १५ अवादावीत्यतो | 
ऽनुवतमानइत्यथः आदिशब्दाद्याचुपादिवित्यादीनांग्रहणम्र्‌ | 

१६ गन्धस्योपादानंग्रदणम्‌। १७ प्रयोगवशाच्छीपूगतावेवधावादेश 
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सारस्वत उत्तराद्धः | ३७ 


छः ४८२ गमादीनांछकारोभवतिअंबादोविषये गच्छ . 
ति ज्ञाजनोर्जा जनीप्रादुभावे ज्ञावबोधने अनयोजोंदे | 
शोभवतिअबादोबिषये जायते जानातिश्णोति IVA. 
श्वृणवन्ति प्वादेष्टस्वः ४८५ पञ्मइत्यांदेहस्वो भवतिस्थ 
विकरण पनाति लुनाति निंविशादेः ४०५ निविशादे 


~ ~ 


धोतोरात्मनेपद्‌ंभवाते निविशते विजयते Awad से 
श्रुणते संवित्ते संएच्छते आडोदोऽनास्यविहरण क्रीडोन 
संपरिभ्यऱ्च समवप्रोपविभ्यःस्थ :अआङोयमहनःउदञ्च 
रस्त्यागोसमस्ततीयायक्ताच. व्यवपरिभ्यःक्रियः ज्ञाश्र 
स्प्टशांसान्तानामात्‌ कमव्यतिहारेऽन्यत्र हिंसादेरात्‌ 


विवदन्तंवादिनः श्रद्धाव्यतिभवते कमःसोपैसरगस्यर्पं 


' पेदीर्घताचवक्तव्या संक्रामति व्याङपर्य्यपेभ्यारमः इत्या 


JAA मृचादेसम्‌ ४८६ म॒चादेगणस्यसुमागमोभवाते 
प्रबांदोविषये मच्लमोचने मञ्चति इदितः ४८८्डाद - 
तोधातोनृंसागमोभवाति नदांत शमादीघः ४८९शमादी 
नांदीघोभवाति अबादोविषये दषेञ्यन्तस्यक़रातिक्कचित 


१ आदिनाइपयम्योग्रेहणम्‌ | 

२ जनेरीकारोच्चारणंजनजननइत्यस्य (TAMA THT Teed (FART 
योरत्तृग्विकरणस्येवग्रहण मितित्रातस्याग्रहणम्‌ सहिहवा।दत्वात्त्तु/गंबकरण 
अत्रपक्षेविस्पणाथईकार:केचिदिक ङितिपाबितिइकमेत पठन्ति। ` 

३ श्णोतीत्यादोश्रश्रबणइत्यस्यश्रादेशो दृशादेरित्यत्रब्गव अ।इइचेत्यतो 
ऽनुतरृत्तस्यचस्यानुक्तसमु्चयाथेत्वाद्गवति X अवाद्‌।विस॒चुदृत्तेल भ्यते । 

५ ग्रथानावशादिगणप्रपञ्चयाते। ६ सागउत्कूमणम्‌ | 

७ कियाविनिमये। < शमादित्वादितिशेषः | 

९ अविहितलक्षणमात्मनेपदंपरतइतिविभागेनयथायरथ्॑प्रयोगानसारण विते 
चनीयामितिभावः। १० क्‍्यादिनाप्यन्तडतिभाव: । १९ घातोरितिधाता 
प्रेरणइत्यतो 5नुष्टत्तस्यतद AS META दिनिवृत्त्थया । .९९ एतचज्यन्तस्यदुपे; 
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३८ सारस्वत उत्तराद्धः। 


शाम्याते दूषयति Se Vos धातारोकारस्यलोपोभवति 

` यकारे वति स्याति पोरुर ४९ ३पवगोदत्तरस्य चैटृकारस्य 
उर्‌भवतिक्डङितिपरे समंषति सपरोक्षादो ead: Ia 
पदम्‌ ममार रुंदादेरचतणौडसांदेः ४९५ चतणातिवा 
दिगणानांमध्ये हकारवसादेः प्रत्ययस्य इडागसो भवाति 
रुदादेःपरस्यञ्पोलक रोदिति अटइटर्च अरोदत्‌ अरो 
दात्‌ सवस्‌प्राणने इवसिति प्राणिति जिष्वपॅशये स्वापि 
ति जक्षमक्षंहसनयोः जक्षिति जक्षादेर॑न्तादनउस्‌ जक्षः 
ति चकासति जाग्रति देरि्रादोरिदालोपड्चडिति दरि 
द्रितः-दरिङ्वति शास्ति शिः शासति इडीशोः सध्वयो 
रिड्क्गव्यः $2 ईडते इडिषि इडिध्व SS इशते इडिष डे 
शिध्वे झरी ७८१ उकारस्योकारादेशो मवतिपितिल्स्मिः 
अबादो यरुएस्तभ्यदेब्वा योति यंवीति नोति Aaa 


स्तात स्तवात लापस्त्वनदाततनास्‌ ४९६१ अनुदात्ता 
१ यिओरितिच्छद: । २ ऋृतररिसताऽनुद्ृत्तस्य । २ मरणकस्यापीच्छानः 
स्तिइतिम्रयो गादत्राशंकार्थोज्ञियः उ क्तं चश्रीरामचन्द्रा चार्यः आशंकायांसनवक्तव्य .. 
इति | 9 आदिना मता मरिष्याते अमरिष्यत्‌ | २ वसांत्रपत्याहारः प्रसिद्ध 
त्वात्कृत्रिमत्वात्साहचयाच्च। ६ इडितिसिसतासीत्यतोनुट्टत्तः । ७ अत्रडत्तरत्रा 
पिदन्तिपयन्तब्‌ । ८ इटोऽपत्रादभूतारूदादेरडितिसूत्रेणवििततस्यचायमथ 
रुदादेगणात्परयोदस्यारडागमोभवतीटचोति।:९ शयः स्वाप; ।१०भक्षण भक्ष 
अदनय्‌। ११ जक्षजाग्टररिद्राशासदींधीवेवीचकासइत्यतेभ्यः परस्यान्तश्चत्‌ अन 
श्चोसादेशोवाच्यत्यर्थः | १२अस्य हसेइकारःस्वर लो पइतिप्रयो गाद वसे यस्‌ । 
१३ दरिद्रादारत्यातइत्वाकलादित्यत्रापपादतापपक्त्यापत्वएुत्वस्‌। . 
१४ जक्षादित्वादत्प्रयोगा भातान्नालोपेत्वस्‌। 
१५ अयम्भावः ओराविसत्र अवादाविसतईवप्यनुवततेविदोनंवानांमित्यतो 
वाशब्दश्चसव्यवस्थितंविकल्प।थे: तेनणभ्यःपक्षईवापिभवाति | 
१६ -अनिटामिंसथः सत्रेवहुवचनानादेष्टानांक्षंणुमभ्रतीनामियर्थः अमस्यर्विङ 
तिकसेइयतो5नुटत्तेः क्रिङतिझसे अव्यवहितस्य :नमस्यलोपइत्यथाश्रयणात्‌.. 
AN न डमात्ताआनटाग्रह्मन्त | हि 
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सारस्वत SAME: । ३९ 


नांतनादीनांचञमस्यलोपोभवतिकिङितिमसेपरे हान्तिह 
तः घ्नान्त नमः ४६२८ नमः प्रत्ययात्परस्यनोलापो भवति 
भनक्कि AM: भरपिरंञ्जरदशषञ्जप्वञजाम्‌ रजति रज 


तः रजान्त इत्यादि विदोनवानांतिबादीनांणत्रादिवी वि 


दउत्तरोतिबादीनांणबादिरनंवकोवाभवति वेद वेत्थ वेत्तेर 
न्तोवारु ट्‌ व्यतिविद्रते संविद्रते अवेत्‌ अवेद्‌ दःसइति 
विकल्पेनसत्वम्‌ Ba: अवेत्‌ अवेद्‌ आर्ति स्तः faa 

३९८ अस्तेः सकारस्यलोपोभर्वातिसिपरे असि जह्ये 
धिशाधि हन्तेजेहिशब्दोऽस्तेरेधिशान्दःशास्तेः शाधिश _ 
व्दोनिपात्यतेहिविषये एघि असानि अस्तेरीट्‌ ३७६ A 
स्तेः परयोदिस्यो रीडागसोभवति आसीत्‌ लिहआस्वा 
दने होढः तथोडेः SAS: उपधायालघोः लेढ्ढिइति 


 स्थतेढेढालोपादांघड्च ५७७ ढकारस्यढकारपर लो 


पाभवात पूवस्यचदाघः लाढ dic: लाक्ष elle अलट 
Ads Was व्यक्तायावांच चक्षत ald स्थत स्का 


' शंद्योडच संयोगांद्योःसकारककारयोलॉपो भवति धातो. 


१ रुधादेनेमितिबिहितादित्यथः । २ नोलोपइसतो5नुटत्त: । 
रे रञ्जराग,दशदशनं, षञ्जसग, ष्वञज्जपारंष्वगं | 9 ट्विशश्‍चसत्रपराक्षणावा 
दिसम्बध्यतेइतिनेहद्वित्वप्रसंगः । ४ अन्तइतिपषष्ठीवक्तव्यडातशुंप:वाग्रहणा : 
त्परस्मेपदेनभवाति। ६ सिसइतिच्छेद$ सीतिनिमित्तसप्तमीसइतिस्थानपष्ठी 
[व्मोरिसतोलोपोऽनुवर्तते नमसइसतोस्तिरपात्याइँ अस्तेरियादिद्टचौसिपी 
त्युपलक्षणम्‌ सकारमात्रेपर इसथे 
दिस्योईसादिसतोऽनद्टतयोः। ८ अनपितु असादेभ्वादिरितिभ्त्रादेश : 


` भवतिवत्मकिया । ९ ल॒प्तहकारात्पर्वस्येत्यर्थः तहाहिसायामिसस्यक्तप्रसयेद - 


त्वादंपुढतेपुसञ्ज्ञापू्कस्यावधरानसत्वाददाघतृढः इतज्ञयम्‌ | 
१० अ्रत्रसयांगान्तस्यत्यतः सयागग्रशणवादनासम्बव्यत। 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangot 


३० सारस्वत उत्तराद्धः | 


WAM पदान्तेच अन्यत्र सो जः व्याचष्टे व्याचक्षाते व्या 
चक्षते व्याचक्षे व्याचडे व्याचक्षीत व्याचष्टाम्‌ व्याचष्ट 
दिपि gma: सिपिवा अचकात्‌ अचकाद्‌ अचका 
Mah अचकाद्‌ ख्याप्रकथने आख्याति स्टजूष्‌शुष्धो 
aoa: पिति ats ws: निजांगणः ४४४ निजादी 
नां प॒उेवेस्यगाणो भवाति लकिसाति णिजिर्‌ एथग्भावे 
हिवेचनम निरपरवेः निणँनेक्ति निणेनिजाति uae 
च्प्रवनेनिक्ते ःप्रवनोनिजाते अवनेनिजते ववाक्त Tas 
Medd AAI ए पालनंप्रणयोः AA: Joa 
स्य व्याङपवेः व्यापिपात्तः व्यापिष्टतः व्यापिप्रति ऋ 
प्रोदिस्योवासडागमोवक्तव्यः व्यापिपरत व्यापिपः व्या 
पिपरूः ऋगतो अआसवणस्वरे प्वस्येकारस्य्यादेशो 


१ लोपनिमित्तादन्यत्रेसथः। २ सोजइतिन्यायसिद्धमेतत्परत्वादादोभ 
वेजत्राइतिसकारस्यदकारेतस्यचुत्वेनजः । ३ कलापेऽत्रझवेजत्राइतिषस्यडकारे 
वेनधस्यढः अपदान्तत्वाच्चनटोरन्त्यादितिनिपेधः डत्वनिपेधाथमियपिषोडइ 
सेतद्रिपयमेव अथवा छशुपत्यत्रद्रहादे्वेस तो व्यवस्थितविकल्पा्थवानुदृत्तेर त्रपुन 
षत्वमेवनम्रवततइतिनायमेताच्चिन्ताविपयः। ४ अनपितुअसादेरितिख्याञिक्सा 
ञिचादिष्टे चख्यो चक्सो इसाद्युभयमपित्ञेयस्‌। ५ णतञ्चसस्तोनपीसतःपरं 
दिपिसिपिचतिस्त्रद्वयमर्तितेनसिद्धयतीतिभात्रः । 

६ वक्तव्यइतिशषः गुणापवादो ट द्धिरियमितितद्विपयेयम्भत्रति तत्प्रतिषेधावि 
षयऽापकाचत्स्वरादा।तभापयच्छान्तनायमाचाय* ७ ट्रत्वद्भतपूवरूपस्यसथ'* 
एतच्पूर्वस्यहसादिः शपइसतोऽनुवतते । ८ लुकिसतीतितुभजांलुकीयतः । 

e निसंङइतिशेपः१० दीघान्तापिपतिरस्तितस्यतुकिङितिपो रुरित्युरिः पिपूत 
पिपुरति, पिपूयात्‌ पिपरतुः,पिपरुः,पिपरिथ-ईटोग्रहामितिदीघां भावंतत्रववक्ष्या 
म! परीतासि, परिष्यति, अपरीष्यत्‌, अपारीत्‌, AI, अपारिपुः शिष्ठपूर्वण 
समम्‌ ॥ ११ तयोद्वित्वे पूवरूपस्येकारादेशो वाच्य TAT: ॥ 

१२ द्वित्वेन पर्वरूपस्येत्यर्थः इकारस्येत्युपलक्षणम्‌-उवणस्यापि इयादेश इ 
यादेश इत्यपलक्षणमुवादेशस्यापि उवोपषत्यादोवाच्यइत्यथः अथवानुधातोरि 
TATA AT AAAS तर रजत नास ITT GAN by Gangoiti 
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सारस्वत उत्तरार्धः | ४१ 


वक्तव्यः इययति Sala एयः एयरत्‌ एति यन्ति अयानि 
ऐत इयाय इंयतेः इयेष ईषतरित्यादि धातनामनन्तत्वा 
ज्ञानाथत्वाज्चसवथामिधातृमशक्यमित्यलमार्यातख्या 
पनेन इत्याख्यातप्राक्रैया अथक्वर्दन्तप्राक्रियानिरूप्यते 
कृत्कतेरि Wok धातोवक्ष्य॑माणः AIA: कृत्सञ्ज्ञकः स . 
चकतेरिभवति AAU १० धातोस्ठवृणोप्रत्ययोभवत 

पक्क इतिस्थिते नामसंज्ञायांस्यांदिविभक्तिः पक्ता कतो 
हतां कृतः ७९६ धातोःपरस्यक्ृत्प्रत्ययस्यवसादेरिडारा 
मोभवतिभविता ऊदितो वा ४६८ ऊदितोधातोःपरस्य 
वसादेरिडवाभवाति गोपिता गोप्ता सहिवहोः ५७८ सह 
वहोरवर्णस्यउकारो भवातिढलोपेसति सोढा वोढा यव्वोरँ 
नाको ५८० कारकः लावकः पावकः पाठकः नाम्यपधा 
त्कः ५११ ककारोगणप्रतिषेधाथःक्षिपः जानातेञ्च ज्ञ 


- पंचिनन्दियहादेरयांणाने ५१२ पचादेनेन्यादेयरहादेर 


यणिनिइत्येतेप्रत्ययाभवन्ति पचःदेवःनंदनः रो येण रा 
णः याही दृशादेःशः ५१३ हृशादेधोतोः शाप्रत्ययोभ 


१ वानटत्तेनेथातोरिति यत्वम्‌ २ वानुट्टचेज्ञधातोरिति परस्येयिसवर्णदी धे: 
३ कियावाचित्वमाख्यातं प्रसिद्धोर्थप्रदाशितः प्रयोगतोऽनगन्तव्याअनेकार्था 
दिधातवः ४ कृत्अन्तेयेषांते्रदन्ताः कतेत्यादयःतेषांप्राकियानिरूप्यतेइत्यर्थः । 

५ अनेनकृद्ग्रहणं सञ्ज्ञा ्वेनाधिकियतइत्यर्थ 

६ कृदन्तत्वात्क्रत्तद्वितेतिशेपः | ७ रुदादेरित्यतोऽनुद्ृत्त मित्यर्थः | 

८ HAA उइतिच्छेदः अइतिस्थाननिर्देश अतएवोढः ऊढवानित्या 
दोनभवति अकारग्रइणेचाकारस्यापिग्रहणादवोढामित्यतरद्ृद्धो क्तायामाकार 
स्योत्वम्‌ इतिन!मिवच्तरपि पुनन द्विरुकारस्यलाक्षिकत्वाद्वा उपदेशेनामिवतोग्र 
हणाद्राएतचढलोपसूत्रादनन्तरं द्रष्ठच्यमितिनातिव्यापकस्‌ । ९ अनुनासिं 
कयोरिष्टत्वादहंयु: कम्वुरित्यादोन | १० चकारोयमनुक्तसमच्चयार्थः इति भि 
यः किरदइत्यादग्रा ज्या: १०१७१. ता E AAAY ahasi. Digitized by eGangor 


2२ सारस्वत Iae: | 


वाते शिातेचतवेत ५७५ चतषतिबादिषपरेषयत्काय्य 
सक्तंतच्छितिकायैभवति पइ्यः WA: गोघ्नंः ज्वल्लादेए 
५१९ ज्वलादेधोतोएःप्रत्ययोभवति ञ्वालःपांथंः काय्यै 


प्रण कमणिप्रयज्यमानेञ्णप्रत्ययोभवाति कम्भकारई ` 


ग्रंथकारः आतोडः ५१६ आकारान्ताद्घातोःकमणिडप 
पदेसतिडप्रत्ययोभवति गोदः धनदः नाम्निच ५१७ 
नाममात्रे प्र यज्यमानेड प्रत्ययोभवाति हिपः Sa: शच 
शद्रे शूद्रः उरसःसलोपोमुम्वा उरगः उरङ्गः विहायसो 
विहच विहंगः विहङ्गः Stel ५१८ नाम्निकाय्येच सति 
ञ्यरकारटकारा प्रत्ययोमवतः टकारइबथः अआस्थिहरःइ्वा 
PAZERA: JAAT: BOAT: कुरुचरीस्त्री इख 
खि ५१९ घातोनाम्नकार्य्ये साते इखखिदत्येते प्रत्य- 
या भवन्ति स्तम्बकरिः ब्रीहिः देवापेः खितिपदस्य 
८७ खितिप्रत्ययेपरे पवेपदस्यममागमोभवति क्षेमं 
करः प्रियवदः SAFAR: WT ५२० एज 
कम्पने इत्यादीनां खशूप्रत्ययोभवति खकारोमुमागमा 
१ घेटपाने | २ हन्तीतिघ्नः केवलादेव हन्तेः शाप्रत्यर्याशत्त्वादप तस्यादा 
[दत्वार्तकशशाब्दस्याङत्तादगमास्वर इत्यपधालापढनाघ्नइातघत्वस्‌ AAT 
विकमेणिकठेकाययोरितिषष्ठयाना्नइचेतिसमासः: गांइन्तीत्यपि विग्रहेहशादि 
घुपाठंसामथ्यांत्कार्येणंबाधित्वाशइतिकेचित्‌ एवंजायाघ्नादयाश्चयाः पतिघ्नी 
त्यादातुनदाद राक़तिगणत्वादीप | 

३ आगमस्यानित्यत्वाददृद्धोकृतायांनुम्‌ । ४ नाञ्नश्चतितत्पुरुषः। 

५ द्रपरशुचः शूइत्यादशाभवातिसहादित्वादातेशंषः | ६ एतदपिस 
हादत्वादव। ७ नाम्नकायचत्यभयाचद्ृत्त रषए्त्वादातभाव. तच्चयथायां 
गंसम्वन्धनींयम्‌। ८ अनेनवयसिप्रत्ययोदाशितः | 


९ एवगगाधरादयां विज्ञयाः | १० विदानवानामेसतीव्यवास्थतावकल्पा 
थैवानद्वृत्तोर्दिवामन्यारात्रिरित्यादावव्ययस्यमन्नभवति। १ १खितिपदस्यातिशप्‌ः। 


C-0. Swami Atmanand Gir ji) . Veda Nidh Digitized by eG 
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सारस्वत SATE: । ४३ 


शकारङ्चेतुवेत्‌ HANA: जनमेजयः पण्डितंमन्य 
ख्युटकरण ५२१ धातोःकरणेर्थर्युट्प्रत्ययोभवति न 
ग्नःक्रेयते अनेनेतिनग्नकरणंयतम स्थलकरणंदधि 
AMAT ५२२ भजादीनां कर्तरिविणाप्रत्ययो भवति 
अद्धभाक्‌ AAAS भारवाट्‌ वाहावोशसादोस्वरे वाहो 
वाशब्दस्यांकारादेशोभवति शसादोस्वरेपरे Ala: वे 
वेलोपोभवाते संहेःषंःसाढि GAIT तराषाटै मोनो 
धातोः धातांमकारस्यनकारादेशोभवति प्रशान्‌ खभ 
ततद्वावेक्रभ्वस्तियोगेच्विः च्वोदीर्घईचास्प मिर्थृनंक्रि ` 
यते अनेनेतिमिथनीकरणम्‌ शुक्लीभावः सहायीस्या 
तहेतृकृतम सलोपरचवक्कव्यः अमनीभावः डाचक्क चि 
हक्तव्यः दुःखाकरोति आतोमनिपृक्कनिब्बनिषः ५२३ 
आकारांताद्धातोमनिपृक्रनिपृवनिपृइत्येतेप्रत्ययाभवन्ति 
सदामा राजवत्प्राकेया स्थामी ५८७स्थापागादीनामीम 


१ शितिचतुवदितिशेषः। = प्रयोगवशादभूततद्भधावेभवतीति अनग्नइति 
शेप: । २ अरधशब्दोपादानेन नाम्निचेसनुवृत्तोविणःसोपपदत्बंद शितम्‌ । 

४ वा ओ इतिच्छेदः अनकारान्तेतूपप्रदं वहेविशप्रययपनिच्छतांमतमनुर 
स ओत्त्रंविहितम्‌ अथ वा ऊ इतिच्छेदः ऊएवविधेय$ ओत्वंच अस्मादेवनिदे | 
शादुदाहरणेष्वपिभतरति गवादित्वादवणागमेनवाएवेचानकारान्तेसवर्णंदीघो 
दिना भ्रूइः भ्रहाइसाद्यपिसिद्याति। १ नेदंसूत्रम | ६सहादित्वाज्ञरशब्दस्यतुरा 
am: | ७ रसेपदान्ते चेतिशषः। ८ कारणस्यविकाररूपेणा भ्रतस्यतद।त्म 
नाभावो भ्रूततद्रावःतस्मिनगम्यमाने कृभञ्चस-एभिधोतभियोगनाम्नशिच्वप्रय 
योवक्तव्यइसर्थः। ९ हृस्वस्यदीघेः अवणोस्यईँकारोपिवक्तव्यइसथेः | 

१० मिथुनंसम्पद्यतेतत्कियतेइसथः तद्गावस्यतेनरूपेणसम्पद्यमानत्वा त्स्वतए 


ATTRA CATA AAA चाये! प्रथग्द्‌शितम्‌-अदेवदत्तम्रहेदेवदत्तग्रहेभवतीसा 
` दो वकारकान्तरप्रयांगाभावान्नभवाति। ११ च्वेस्तुताद्वितत्वाचादेत्वाचनामत्वा 


बजातस्यपेरव्ययादितित्तुक एवंचप्रकरणोत्कर्षणात्रच्विविधानेधातुम्रयोगादक्य़ 
PATTER: PEAT OTA कम. Digitized by eGangor 


४४ सारस्वत SAME: । 


वति कितिपरे न क्रिपि इश्चईइच सपीवा भरिदावा क्विप 
५२४ सर्वधातुभ्यः क्विपुप्रत्ययोभवति हस्वस्यपितिकृ 
तितक किपःसवापहारीलोपः HAH सोमपाः स॒श्रीः प्र 
च्छादेदीघताचवक्तव्या तच्वधराट नह्यंपोपसगस्यदीघेता 
चच वक्तव्या उपानत्‌ कटचिकीः ध्यायतेःक्विपिसंत्रसारणसः 
सुधीः टृशेष्टकसको चोपमानेकाय्ये ५२५ दृशे्धातोष्टक 
सकोप्रत्ययोमवतः चकारात्किप उपमानेकार्येसति च्या 
सवादेः ५२६ एतेष॒सवा देष्टेरात्वंमवाते अन्याहशः च्ञ 
न्याइक्षः अन्याहक्‌ Ale: Alea: तारक HATA 
काश ५७२७ किमशब्दस्य इदम्शब्दस्य काइशइत्येता 
वादेशोमवतः कीरशःकीरक्षःकीरक SEM: SCA: SEH 
भवादिषदृशेविधार्थटगादयोदीधताचवक्गव्या भवाहश 
. भवाहक्षः भवादृक्‌ माहशःमाहक्ष AE णिनिः५ VE 
तीते५३ ०धातोरतीतेकालेशीलेचणि निःप्रत्ययोभवांते 
उष्णभोजी अग्निष्टोमयाजी क्किब्वनेप्डाः ५३१ धातो 
रतीतेकालेक्किपवानिपडइत्येतेप्रत्ययाभवन्ति TAR य 


१ यजांयवराणामिसतोऽनुवत्तेते.। २ एतञ्चस्वरात्तोवेसतो व्यवास्थत 
विकल्पार्थवानटरत्तलभ्यते । ३ एतञ्चप्रयागादाचायस्मरणाद्राविज्ञायत | 
3 आवेशपादातंभावः। ४ सवानपहरतातसवापहार! वक्तच्यहातकाचत्‌ 
अन्येतुककारादीन! कायायेदितीच्वारलापनसव।पहारित्वामिच्छान्त | 
६ नकियीत्युक्तरनेत्वम्‌ | ७ सम्मसारणन्तुसहादिषुपाठान्नभवाति केचिद्दीघ 
त्वमापिततपएवच्छान्त द्रिवचनादातुशादशन तच्वप्राशा,तत््वपाश*-इसादज्ञयम्‌। 
< नहिपइरेतियाज्यम्‌ | 
९ स्पष्टत्वात्त्यक्तसूत्रच्याख्यायते अदसोऽमूः अदसाऽूरादशोभवतिपवे 





बेषयञ्मृहशइत्यादं भवदाादाष्वातावधाप्रकारटगादयष्टकसङ्ाक्कपः दाधतात _ 


प्राग्वदाका रोन्तादेशइत्यर्थ। १० बक्तव्याव्याख्ययेतितद्व्याख्यानंभवतोऽपि ` 
सवादिषुपाठइातिकोचित्‌भवादृशइत्यादेभवत्प्रकार इत्यथः | 
१९ SEPT TTS HT TATA OT RATE AY “०००९० 


सारस्वत SATE: । =a ४५. 
ज्वा सरासजम AMAN: HAN: Haddad Y ३२ धातार 


 तातकालककवतत्रत्ययामवतः भावकाययाः कतार कृ 


तः कटः कृतवान्‌ उकारोनमीब्विधानार्थः आगतं स्थितं 
देवदत्तेन भावेनपसकान्तःगतम्‌ गत्यर्थादकर्मकाञ्चकते 

रक्कः टतः स्थतः शान्तः दान्तः HAT ७१२ क्कः ` 
प्रत्ययः सट्वाकिद्गंवति प्रद्योतितः प्रद्यतितः मोदित 
Wea: रोदितः रूदितः मोषितः alsa: गहीतः किते 
५०१ उवणान्ताद्ृवणान्ताञ्चधाताः परस्यकितः प्रत्यय 
स्यवसादेरिडागमोनभवाति भतःनतः श्रितः आदीदि 
तः ५०२ आदितईदितशचधातोःपरस्य कित्प्रत्ययस्ये 
टनभवति जीतांतकवतमानेपि ५४५ दस्तस्य॑नोदइ्च 
५८८ दकाराद्त्तरस्य कितस्तशब्दर्य नत्वं भवतिद्‌ 


१ गत्यथादकमकादित्यताऽनुबतते । २ कटदेवदत्तइतिशपः 
३ rata ट्टित्रतइतिसूत्राभ्यामितिशषः। ४ ३ त्वविधिस्तुमयोगाभावा न्ञभवात। 

9 एतच क्तोंनपसकइतिसत्राट्लभ्यत तस्यचायमथे; धाता क्तप्रत्यया नपुसकं 
भावेभवति भावकायंयोरित्येवभावेक्तसिद्धः कालसामान्याथ।यमारम्भः नपु 
सका न्नइतिनयक्तःपाठ: -अथवानपंसकनइतिपाठापनपुसक अमर्तीतनपुसका 
ताक्षिप मोनोधातोरितिमस्यन: इंदशुःक्ताभावभवतातियथाकथाब्चा AA: । 

६ अयंसकमकभ्याभवता ति दशेयितुगतमित्युदाहूतम्‌ | 

७ अत्राकतोरिचेतिचानुटत्तेयेथाभापतम्‌ भावकमेणोरपिक्ताभवति। _ 

८ नंकध्वरादित्यत्रनतियागविभागाढादितःकइडभाव योगविभागादि we 
सवेत्रननिपंध: । ६ उक्त्वासेडेत्यतो5नुवतंत) ९० किदितिणादिःकिदि 
यत: । १९१ एतच्चवःसेइत्यतावारयनरत्लेभ्यते | i 
१२ नेकस्वरादियत्रनेतियोंगविभागान्नट अत्रचेकस्वरा दिस नुव त्तेतइ तिजा गर्त्ते 
नेनिषेधः जागरित:। २२ नकस्वरादनुदाचादेसताउ5नुटत्तः | - 

१४ अत्रसम्पसारणसूत्रात्कितीयनुवत्तमानमथ त्पष्ठयन्तंभवतीयाह कितस्त 
शब्दस्यति अकाररहितस्यतकारस्येयथः एतनाकारस्य।वेवाक्षितत्वात्‌ ।भत्ति; 
सम्पत्तिरियादोनत्वन्न अत्रदोदत्तीत्यतस्तकाराउनुठ्त्त। प॒नस्तच्छब्दानदशः . 
प्रमाणम्‌ दकार स्योति अनेनदश्चेतिदकारात्पष्ठीदाशितादकारस्यतु पूवेस्येवनपर 
स्यभिन्नंद-द्रथामिति। 
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~ 


Rea सारस्वत SALE: | 


कारस्यचनकारः भिन्नेदद्भ्याम्‌ जिमिदास्नेहने fa 


मन्नंतेलेनवतते जिष्विदागात्रत्रक्षरणे प्रश्विन्नः ea 
एणाःक्षुदिरिसंचूणने क्षुणणः SART: जग्धम्‌ र 
५८९ रेफादुत्तरस्यतकारस्यनत्वंमवाति विकीणीम्‌ जष 


` कूषवयोहानो जीणम्‌ भाणम्‌ शारीरम्‌ ल्वाद्योदितः ` 


५६० ल्तादेरोदितऱ्चधातोस्तोनोमवति लनः क्षीणं 
ग्लानः प्यायः पी पीनः दोदत्ति ५८८ दीइत्यस्यदद्‌ 
भवतितकारादोर्कितिपरे दत्तः दत्तवान्‌ स्वरात्तोवा 
५८६ स्वरादुत्तरस्यदाइत्यस्यतोवाभवतिकितिपरे प्रत्त 
म्‌ प्रदत्तम्‌ इष्टम्‌ उत्तम्‌ संवीतः आहृतः उदितम्‌ उ 


सम्‌ डाषतः वासक्षधारटू स॒तः ्राणाद्यानपात्यन्तंवा 


ATT: त्रातः [नर्वाणः [नवातः सपय्यूपन्यः करातभृषण 


सट संस्कृतः परिष्कृतः जातः FAs: Ga: शषःकंः शष्क 
स्फायःस्की स्फीतः कसुकानोणबेवत्‌ ५३३ धातोःकस्‌ 


कानोप्रत्ययोमवतः अतीतेकालेतोचणबेवङ्गवतः णबा 


१ स्नहनमभ्यञ्ञनम्‌ । २ गात्रप्रक्षरणस्वदनम्‌ | 

३ प्रकरणात्तादोकिति अदोजघरादेशो वक्तव्यइसर्थ 

४ पृथग्योगकरणंएवेयोगस्यानिसत्वज्ञापनार्थतेनविन्नवित्तादयो प्रयोगाउप 
पन्ना: स्युःयदाएतेऽपिचकारस्यानेकाथैत्वात्‌ पूत्तमूतीदिवदुपपद्यन्ततदावोचे 
साथेमेवपृथग्योगकरणम्‌ । 

४ कितइतिशषः। ६ नेकस्वरादितिनेट निपातनादीधेः । 

७ वक्तव्यगतिशपः। ८ ग्रहां डि ति चेत्यतोंडनेकाथचानुद त्तेंदे पदापआा 
भ्यामन्यस्येसर्थः। ९ कितीतिसम्प्रसारणसूत्रादनुट्ृत्तस्‌ ।१० वक्त व्यइतिशेषः। 

११ वक्तव्यइतिशेषः। १९ कितस्तशब्दस्यवों वा च्यइालिश A. 

१३ कितस्तशब्दस्यकोवाच्यईतिशेष: | १४ वाच्यइसथे 

१५ णिलिरतीत,इरपतोऽतीत्तइरुप्रनुदते०१६.क्मेसो तिश doo: 


an) 


> 








सारस्वत उत्तराः | ४७ 


दिवङ्गावाहिवेचनम्‌ परस्मेपदेकसः आत्मनेपदेकानःच 
HUT चक्राणः शलुशानोतिप्तेवत्‌ क्रियायाम्‌ ५३९ क्रि 
यापदेगम्यमाने शठ्शानो प्रत्ययोभवतः तोचतित्तेवत्‌ ._ 
परस्मेपदात्मनेपदयो मवतः पचन्नास्ते गायनगच्छति 
HMAT: ५३६ अकारस्यानेपरसगागमोभवति पचमा 
TIS मन्वानोवदाति आसेरानइः ५३७ आसीनःवा 
दी पोःशतुः १३२ अवणोन्तात्परस्यशतुवांनमागमोभ 
वाते इकारे इापिचपरे तदन्ती तदती तदन्तीस्त्रीवतते 
अप्ययोरातज्षित्यम १३३ अपप्रत्यययप्रत्ययसम्बन्धिनों 
कारात्परस्यशतानत्यनमागमोभवति भवन्ती दीव्यन्ती 
हिरूक्तानां जक्षादीनां शतुनेमःप्रतिषेधोवक्तव्यः ददत्‌ 
दधत्‌ दरिद्रत्‌ विदे वसुः ५३५ -विदेधोतोःशतविषये 
वावसुःप्रत्ययोभर्वाते विद्वान्‌ अत्रभवत्तत्रभवच्छव्दोप्‌ 
ज्याथोनिपात्येते आन्रभवन्तोभट्टसिश्राः तत्रभवाद्गिभगव 
त्पादेमणितम्‌ शीलेटन ५३८ शीलथतल्नप्रत्ययाभव 
ति कताकटान्‌ AY STH ५३९ धातोःशीलेथेइष्णुस्नु . 

१ द्विरचेतिशेषः। २ यथाकथञ्चित्प्रतीयमानेइत्यरथेः | 

२ अआनइतिच्छेदः आनआकारस्येसथः । ४ आत्‌ईपो रितिच्छेद अत्र 
आदितिपँचमीईपोरितिईश्चप्च ईपौतयोइचेपसन्निधानात्‌ ईमावितिमरसयो ग्रह 
ते इकारंउपचाते। २ यद्यापवातनाचुवतत तथाप एवदारातयागावभागाच्छ | 
तारावदान्नातावकल्पःसस्पद्यतइातवत्य॒क्तम्‌ | 

६ वरयोरितीडनिषेधः तञ्चमूलेआख्यातमपिप्रसंगाद्वयाख्यायत वरयो 
धातोः परयावादिराद्यो:कृतो रिटनभवातिईइवरःकस्प्रःऊदितोवेसतोवा नद् त्ते इच 
बहु लंनिषेध्रइतिविद्वान विविदिवानितिउभयमपिभवति नानि।टिसइतिनतियोग 
विभागान्नगुणः। $ पूञ्याइयर्थः । ८ नकारोविशेषणाथः इतिक्तादो तवशा 


वितितुनश्टह्यतेरतिकताकटस्येतितद्योगेकवृका ययो रितिषष्ठी भवाति अस्यतुयागेअ 
क्तादावितिनिषआदद्वि्तायाभवति कतोकरानिति | 


gitized by eGangot 


2८ सारस्वत उत्तराद्धः । 


क्रइत्यते प्रत्ययाभवन्ति अलंकरिष्णः जिमवोगणाभा 
वोवक्तव्यः जिष्णुः ASU: गध्नुःघाकोकणः५ ४० धातो 
शीले्थेषाकउंउकणइत्येते प्रत्ययाभवन्ति वराकः षकार 
= इबथेः सान्ताशंसयोङ्‌च विवक्षःआशंसः जिघक्षः पिपा 
सः HAG: भावकः AA: ASHE: Tals: HAL 
घस्मरः भांसादे 'घरः AAT: ASNT: चजोःकगोधिति 
५७३ यङःऊकः ५४१ यङन्ताद्धातारूकःत्रत्ययोमवति 
शीलेयल॒क ५४२ तत्सन्नियोगेयडोलग्भवाति यायजक 
दैदशकः आद्टतःकिडिशचमते ५४४ त्याकारान्ताटका 
रन्ताच्चधाताः शीलेभतेकालेकिः प्रत्ययोभवति धातो 
र चदिविचनम्‌ रामः सोसंपापियेक्षे ददिगाइचक्रिरह्तम। 
याजकानवंत्रिराजहिः पारंडरीकेमहाहिजान्‌ १ सदोणाद 
यः ५७६ सवस्मिन्कालउणादयः प्रत्यया भवन्ति कारु 
वायः क्रोष्टा अवतीतिओम AHA: HAA प्रसार 
णम्‌ ओकारः आत्मा ब्रह्म मन्‍्यपंधायाऋरः Bier 


१अयमाशयःक्रोःककारःकाकाक्षिगोलकन्यायेनानट्ृत्य।स्ननापिसम्बध्यतेइति 
स्नोरपिकिस्ात्‌ जिभवो रितिगुणोनभवति नचेत्र॑स्थानारिसत्रस्थामीतीत्वमाश 
ङक्यंगणक्रतमनिंस्यमितिन्यायात्स्तररात्तोवेसतोवा व्यवस्थितविकल्पार्थवानद 
AAAI २ नकस्वरा।दिसत्रन।तयागवभागादागमशास्रस्यानिसलान्नेट्‌ | 


३ FRAT: | ४ नचेवमुकारस्यपूर्वेणओलेऽवदंशमाशङ्क्यम्‌-सो 


` त्वान्निर्देशउउकणो वीकृतद्रन्द्ेकृतदी घेयोः घाकेणद्वन्द्वात्‌। 

Y ए[त्रतऱातिशपः । ६ वाच्यजातशषः। 3 वाच्यइातशप्‌ः। ८ वाच्यात 
शपषः। ९ पौणडरीकोयज्ञविशपः | १० भ्रतभविष्यद्रत्तेमानरूपइत्यरथः | ११णि 
स्वादवद्धिःकरोतीसर्थः । १२ आतोयागिसनेनयुगिसर्थः । १३ ळशृषोतिषत्वे 
छुत्वम्‌ उकारान्तस्यांपिएृम्रस यवद्रावात्सरसादिपीकूयायारूपारणिएलगेदशिता 
नि | १४ किच्वसामथ्यत्यजादिसात्सदाशब्दस्यवहृलाथत्वादातिभावः। 

१४ उउञ्राइसनेन।१६मनिण।णिच्चादतउपधायाइतिद्ाद्धि:। १७ मनिप्रयय 
परेधातारुपधाया ऋकारस्यरोभवतीसथः।१८सदाशब्दस्यवहलाथत्वा ATT! | 
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सारस्वत SAME: | ३९, 


Stilt: आगामी भावी इरवेरः यवा वचः सोकैय्येके 
लमः भिंदेलिंमंकाछम्‌ पचेलिमाञाढक्यँः उणादयोऽपं 
_ रिमिताःप्रयोगाननस्रत्यप्रयोक्तव्याः तमूतंदर्थायाम्भविं 
ष्यति५ ४७ धातोमविष्यतिकाले तमाप्रत्ययोभवति तद्‌ 
थायाक्रियायांप्रयज्यमानायाम्‌ भोक्कत्रजाति पठितमीछे घ ˆ 
भावे ५४८ धातोमावेऽथघञप्रत्ययोभवति पाकः Ar 
यः भावः संज्ञायामकत्तरिच ५४९ कतृवज्जितेकारकेभा 
वेच घञ्जत्रत्ययोभवति सञ्ज्ञायांविषये प्रत्याहारः दायं 
विकारैः FATS: ५५० स्वरान्ताद्धातोरप्रत्ययोभवाति भा 
वादो सञ्चयँः स्तवः नवः नरः मदाम्‌ ५५१ मदादी 
, नामप्रत्ययोभवति भावादौ प्रमदा विषयः मूर्तोघनः मू 

तोंकाठिन्येपरिच्छेदेच हन्तेरप्रत्ययोभवातिघनादेशऱच : 
दाधघनः TWAT सह ASA: ५५२ द्विता | 
घातोरथप्रत्ययोभवाति भावादो. वेपथः डितस्त्रिमकतत्कृ 
ते ५५३ डितोधातोस्त्रिमक प्रत्ययोभवति तेनधात्वरथे 
qaz ५ 'युमिश्रणे' उवादेशइतिन॒धातोरित्यनेनगणस्तनभत्रति 
सदाशाब्दस्यवह्ृलाथत्वात्‌ । ६ छांवत्वाननदांधः | ७ स॒करश्यभावःसांकायत 
स्मिन्‌। < भेच्तसकरमित्यथःकिस्तान्नगुणः । ९ आढकीतुत्ररीभान्य विशेषः | 


१० अ्तएवोक्तंकाशिकायाम्‌ , सञ्ज्ञासुधातुरूपाणि प्रत्ययाइचततःपरे ॥ 
कायोद्विद्यादनूवन्धमतच्छा्रमणादिष्विति। ` 

११ यथाप्रकृति यथाप्रत्ययं यथानुवन्धकार्यं यथार्थामित्यर्थः | 

१२ तच्छब्देन श्तृशानावित्यतः क्रिय।परामृश्यते तन कियार्थायां कियाया 
मित्यर्थ १३ भज्यर्थोत्रवजनक्रियाभोजनार्थेत्रजत त्यर्थ: | 
` ३४ अत्रवहुलाथःसदारान्दोंऽनुतरतेतेइतितुम्‌भावे भत्रति। 

१४ कर्माणघन्‌ । १६ दीयमानं सवेमृच्यतेनेयंसञ््ञा । १७ करणघजञ | 

१८ कमि अर | ११, दहनः ET Ra हिसिद्दिसायाम 
भ्र:इदिच्वान्नुम्‌ हकारसकारसाव्येत्ययः। 
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४७. सारस्वत SATS: | 
नकृते$्थेवाच्येसति क्रिययानिर्टतःक्रत्रिमो घटः संभैत्रि 


मय॒द्म्‌ नङ्की ५५७४ धातोनङ्कीइत्येतो प्रत्ययोमवतः भा 
AMT यत्नः प्रच्छःइ्ने प्रश्नः यज्ञः विधिः अंभोनिधी 
यतयत्रत्यम्भानाधः युट्‌ ५५६ धातोभावेय॒ट्‌ AAA 
वति करणम्‌ दषणम्‌ FAN: कियाँ उदस्थादेःसँलोप 
इच उत्थानम्‌ उत्तमनम्‌ साधनाधारयोइच ५५४७ सा 
धनेआधारेचार्थेयटप्रत्ययो मवति पचनोग्निः पचनी 
स्थाली इषहुस्सुषृखल्यू ५६० इषदादिषृत्रय॒ञ्यमानेष 
खल्यइत्यताप्रत्ययोमवतोभावादो लकारः्रत्ययमेदज्ञा 
पनाथः खकारोमुमविधानार्थः SISA: सयोधनः तव्या 


नीया ५६१ धातोस्तव्यानीयो प्रत्ययोभवतोभावादो 


भवितव्यम्‌ करणीयम्‌ ईटोग्रहाम्‌ अहादीनामिटईकारो ' 


भवति ग्रहीतव्यमस्वराद्यः ५६२ स्वरान्ताद्धातोःयप्रत्य 
योमवांतभावादा नेयम्‌ क्षय्यजय्योशक्याथेनिपात्येते 
पुशकात्‌ ५६३ पवगान्ताद्धातोःशकादेर्चयप्रत्ययोभव 
ति जय्यस्‌ लभ्यम्‌ शक्यम्‌ सह्यम्‌ ईचातः ५६४ अआ 
कारान्ताद्घातोयप्रत्ययोभवति आकारस्यइंकारोभावादो 


१ RATATAT: | 

२ सम्भरणन निवेत्तरयथे!। ३ यतनंनकस्वरादिसत्रयोगा नेट t 

४ यतदपिनशादिसत्रोक्तम्‌ | . ५अननाधारेडपिकिदेशितः | | 

६ वक्तव्यड़ातेशंप: । ७ शस्यशिक्त्वाद्यकिअयकी तिरिङ्स्गी तादाप्‌ | 

८ उद:ःपरस्यस्थादे.सस्यलोपोवाच्यइतिशेष: । ९ इखखीसस्मादस्येति 
शेषः -ततर्चाक्तादाविसत्रक्तादावस्येवपाठादी पत्करःकटो भवतेस त्र कते का ये यो 
रितिपष्ठीन । २० खितिपदस्येयनेनतिशेषः। 

पद्रत्रनमिसर्थ १२ ईइटइतिच्छेद१-अत्रइश्चईश्चईतदीर्धतद्ध 

स्वस्यापोविधानात्‌--ग्रहवसवरिपीष्टेत्यादोनदीर्घः--ऊदितो वेसता व्यवस्थित 
विकट॒पार्थवाचडत्चेब्र[पर्याग्राव्वल्यबस्पाकतेव्या ४००७. Digitized by eGangor 


सारस्वत उत्तराद्धः। ५१ 


देयम्‌ गेयम्‌ पेयम्‌ खनेश्च खयम्‌ ऋहसाद्ध्यण ५ ६ ५ 
PAM SAAT MAU AAA भवाति भावादौ का 
य्यम्‌ बाध्यम्‌ पाक्यम्‌ यएतेभावकार्ययोविहितास्तव्या 
दयस्तेऽहविधोचवक्तव्याः दशनाहाद्रष्टञ्यः FIA: स्वा 
ध्यायोऽध्येतव्यः मन्तव्यः ध्यातव्यः सप्रत्ययौदपि निदि 
ध्यासितव्यः विजज्ञासेतव्यः ओरावञ्यके ५६६ उव 
णान्तादावऱ्यकथ घ्यणप्रत्ययोभवतिभावादो ओदोतो 
यःस्वरवत्‌ ओकारादोकाराच्चपरोयः प्रत्ययःस्वरवङ्गवति 
अवश्यभाव्यम्‌ समासे अवश्यमादीनां मलोपमिच्छाते 
लुम्पेदवञ्यमःकृत्ये तुंकाममनसोरपि | समोवाहिततत 
_ योमासस्यर्पचियुड्घञोः १ तर्व्यादीनांक्ृत्यसञ्ज्ञापाणि 
_ नीयानाम्‌ भोक्ककामः ऋदुपधातँक्यप्‌ ५६७ ऋदपधा 
द्वातोः क्यप्प्रत्ययोभवति भावादो कृत्यम्‌ scare पि 
त्वात्तुक्‌ स्तुत्यम्‌ स्रियांयजांभावे ५६८ यजादेधोतोःखि 
यांभवेक्यपप्रत्ययोभवति _ किच्वात्संप्रसारणम्‌ इज्या 
ब्रह्महत्या fe: ५६९ खियांभावेक्किःत्रत्ययोभवति अनु 


१ इंञ्न्तादेशोवाच्यइतिशपः | २ उदाद्वियतइतिशेषः | 
३ य॒डघञप्रत्ययान्तेपचताविसथः। ४ कृयाःप्राङएव॒ुलइसनेन । . | 
५ तपरकरणंदीधनिष्टच्यर्थेकृतसंशब्दे, ऋ हसा दितिघ्यणेवकीर्सननुचास्यचु 
रादित्वेनञ्यन्तत्वात्स्वराद्यइतियःस्यादितिरकितपरकरणन एवंतह<्मनिसञ्यंता 
TAU यइतिज्ञापनाथतपरकरणाम्‌,केचित्ञघ्याणिक्यपिचनास्तिरूपभेदइतिमन्वा 
नाविस्पष्ठाथतपरकरणामिच्छन्ति। . 
६ इचातइत्यतश्चानुदृत्तःकल्प्यम्‌ चत्यमित्यत्रनक्यप । 
७ त्रस्मणाहननलापरत्वचुदाचततना[मत्यत्रचुशन्दादभसऽापनलाप इंस्वस्य 
तितृकयथासंय्यत्‌ संगत्‌ इत्याद क्किपि | 
८ खियाम्मावद्ात-पूवे सं A SST १” NiE (RAJAA py Gango 


०२ सारस्वत SATE: । 
भातः TSIN : Hic : सावात्तः शान्तः TAA: कत 


रिक्किः संन्ततिः प्रतिः इकश्तिपोधातनिर्देशे पाचिःप 
चतिःषिङ्रिदामङ ५७० षितोधातोमिदादञ्चास्तरियामङ 
प्रत्ययोभवति मजा जरेत्यत्रङानबन्धराहितोऽप्रत्ययोव 
कव्यः गरोहेसात्‌ ५७१ गुरुमतो हसान्तादप्रत्ययो 
भवतिस्तरियाम्‌ ईहा ऊहा प्रत्ययीत ५७७२ प्रत्ययान्ता 
दातोरप्रत्ययोभवातेस्त्रियाम्‌ चिकीषो पत्रीया पर्वकाले 
“क्ता ५६२ धातोः पूवकालक्ताप्रत्ययो भवाति समानकत 
केधातोप्रयज्यमाने स्नात्वाभक्ते क्तासेटकिडां sacar 


RIAA वादत्वा खअल्खल्वाः्रातषधरयाःका चलन 


क्ता खल॒भुक्ता slad: de VIIA Sg समासकर्य 
पू५9९«३समाससातपूवकालक्यपूजत्ययाभवात तत्कल 


केधातोप्रयज्यमाने संभत्यकंरोति प्रणम्यगच्छति Ad 
ञपर्वे AAA क्यपिजे्गएणः परिणभय्यभुक्ते तत्कांलेपि 


१ पचिबिस्तार | वह; क्तायजादित्वाद्रस्योत्वेढत्वधत्वष्टत्वढलाप 
atar ३ ञमत्यक्रितिझसेइतिदीघेःअस्यचायमथ॑ःः ञमान्तस्यधातो 
ङ्रितिभसेपरेदीघभिवति। 9 त्राणादित्वान्नत्वनिपातः। ५ वाच्यइातिशपः। 

६ सन्तनृतआनन्दा।देकमिसथः। ७ विइतामातिशपः। < AANA 
इत्यनवर्तते। ९ एतञ्चक्कोवेत्यत्रवेतियोगाविभागाल्लभ्यते तत्रचक्त्वासेडरुदा 
मित्यतः क्त्वासेडित्यनवतते तेनसेटकत्वावाकिद्रवतीत्यर्थः तादिदम॒च्यते क्त्वा 
सेट्किद्रेतिकत्यासेडरुदामित्यस्य चायमथः तत्रणादिः किदित्यतःकिदि त्यन॒वतत 
आसं योगान्नेत्यतोनोतिचततइचसेटक्त्वाकिन्नभवतिरुदादीन्वजयिला।: १० त्र 
fara: | ११ व्यत्रास्थितविकल्पार्थत्वान्नसरवेत्र। ` - १२ अलंभोजनेन | 

१३ भोजननिपेत्रइत्य्थः। ९४ अतएव क्त्व इतिननिर्देशात्‌। २५ ए 
IAAI । १६ अतएत्रज्ञापकादितिशपः । १७ तथाचाह“भगवान्‌ 
पाणिनिः,,समासे ऽनञ्पत्रकत्वाल्याबिति। १८ अनवंधकाय।णामनित्यस्यज्ञा 
पितत्वादितिभात्र । ९९ कचित्ध्वरवद्यकारइतिस्वरवच्तादेरयगणेनबाधित्वा 
AAC AAT १०'तस्मिननेवकाले अपिअसएवकक्तऽ्यात्‌'कयचङूश्य तः त्य थे;। 


[| OO i 


सारस्वत उत्तराद्धः । ५.३ 


 हश्यते चक्षषीसंमील्यहसति मखंव्यादायस्वर्पिते पोन 


पन्येणस्पदेडिरंच ५९४ समानकलकेषधातष प्रयज्य 
मानेषपवकालेपार्नः पुन्येथेघाताएमप्रत्ययोभवति तस्य 
पद्स्याहिवचनम्‌ पायपायंम्त्‌ गच्छति भोजंभोजम्‌ AT 
ति कथसादिषस्वाथेणम्‌ .कअःकथंकारम इत्थकारम भ 


_ वोभावेक्यप ब्रह्मसयंगतःलक्षेरीसटच लक्षदशनांक॑न 


आळ 


योःल॑क्ष्मीः स्त्यायतेडट टिलोपः संयोगान्तस्यलोपः टि 
ataa स्त्री वर्णात्कारः ककारः रादिफोवा रेफः रकार 
लोकाच्छेषस्यासादेः ५६५ यथारमातरादेः स्वरूपान्तो 
नभत्यादिः शब्दो भद्यत्र AAG: | स मस्करी ठाभां चक्रे 
प्रक्रियां चतरोचिताम्‌ १ अवताहो हयश्ीवः कमलाकर | 

ईश्वरः | सुरासुरनराकारमधुपापीतपत्कजः २ ॥ डत . 


~U fm 


श्रीम दन सतिस्वर्ूपाचाय्यविरचितायांसारस्वतप्रक्रिया 
यांकृदन्तप्रक्ियासमाल्ता शुभमस्त तथास्त॒ ॥ 


१ अत्रपदंद्रिशचेतियोगविभागात्सर्वमविहितलक्षणांपद्स्याद्रेत्वंज्ञेयम्‌ यातु 
यातुकिमनेन तिएताइक्षंट्रक्षसिञ्च ती त्यर्थः । 7 

२ तत्कतंकाप्यत्यनत्वत्तृ+। रे कत्त्रासत्रताऽनचद्टत्तः | 

४ पुन:पुनरित्यस्यभावइतिभावेयणिअतएवनिर्देशाट्रिलोपः । 

५ पीत्वापीत्वाइसर्थः “पापाने., इसस्मातृणम्‌ णित्त्वादातोयुगितियुकप्रत्य 
यद्वित्वम॒क्दन्तत्वान्ना मसंज्ञायां विभ क्तेस्तदव्ययमिति अव्ययत्वादव्ययाद्रिभक्त 
लेगितिविभक्तेलक । . - ६ कथभङक्त इत्यर्थः। | 





७ ब्रह्मभावंगतइत्र्थः। _ ८ वक्तव्यइत्यर्थः। ९ अङ्कनचिद्नम्‌ । 

१० लक्षयतञ्ाश्रयामत्यथः | aes aS अ ९) 

११ वाच्यइतेशंप:। शाश्तइतेशंप४॥ || 

१३ एतबइक्‌ शितपा वित्यस्मात्परद्र ्रव्यमितिनिदशुइत्यनुवत्ततवणनिदेशस | 
तीतिव्याख्येयम्‌ | र ged an 


24 मातरापतरावत्यस्यान दहिमातराव्दस्यारडः i रेशा पात्यतेसचात्रसूत्रका | 
रासंग्रहीतण्व । १४ कमलावरइतिद्विः । | 


CCA. Swami Atmanand Giri (P "इति ॥॥ Nidhi Varanasi. Digitized by eGangot 
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यही शोचकर भभागेवर्वशावतंस Gat नवलकिशोर ( सी,आई, 
ईै ) ने बहुतसा द्रव्य व्ययकर उक्त परिडतोसे टीका रचाया है . 
' भाशाह कि जो विद्याथी इसपुस्तकके ऋमसे पढ़ेंगे वे शीघही 
पूण बाधहोकर विद्वान्‌ होजावेंगे अन्यथा पढ़ानेसे बहुत समय 
लगकर बोध नहीं होताहे-क्योंकि बहुधा यही पण्डितो की रीति 
हैं कि वे स्वर व्यंजन नाममात्रको बालकोंको पढाकर व्याकरण 
का प्रारम्भकरादेते थे ओर बालकोको तोतेकी तरहसे कशठही | 
करातेथे जब उनबालकोंकों अच्छीमाँति अक्षर के पहिचानका 
ज्ञान नहीं है तो वे केसे पूणे विद्वान्‌ रट २ के पढ्नेसे होसक्ते 
थे-आशाहे कि जोलोग इस पुस्तकके RAA व्याकरणका अध्य- 
यन करेंगे वे थोडेही समयमें स्वल्प परिश्रमसे विद्वान्‌ होजावेंगे 
जब व्याकरणमें विद्वान्‌ होजावेंगे तो उनको ज्योतिष वैद्यक ओर | 
अठारहो पुराण काव्यादि में कुछभी परिश्रम न करना पड़ेगा थो- _ 
Sat परिश्रम के करनेसे महान्‌ विद्वान्‌ होजावेंगे-- 
` केनिंगकालेज के संस्क्तताध्यापक श्रीपण्डित गंगाधर शास्त्री 
ने भी इसपुस्तकको अवलोकन कर सार्टीफिकट के तोरपर अप- 
नी सम्मति प्रकटकी दे कि निश्चययह पुस्तक उत्तम ओर aT 


NUNN. 


लकों को हितैषी हे ॥ 


O सारस्वत पंचसंधि भाषाटीकासहित 
- जिसको उन्नामप्रदेशान्तर्गत तारगांवनिवासि पण्डित राम- 
बिहारी सुकुलने अनुभातेस्वरूपाचार्यरुत FA आर किशोरक- 
बिके दोहाआंका आशयलेकर भाषामें टीका केयाहै॥ 
_ सारस्वत पूवाद मूल ॥ 
.. जिसको ज़िलमदरवोई मोजे बाज़ीगंजनिवासी आपरि 
` ज्ञोकेशवर शाखीने भत्यन्त परिश्रमसे टिप्पणियां से सुशोभित _ 
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व्याकरण रासाश्रप्ताचार्यक्ृत व्याक्ति, काव्य तक, Wasa, 
Gea प्रकरण, शब्दसाधनरीति आदिका वणेनहे ॥ 


लघुकामुदा 
[जसका विद्वानों में श्रेष्ठ वरद्राजंजीने अत्यन्त परिश्रम से 


A 


रचना किया हे.॥ 


Va 


कपाली. 


सस्रत व्याकरण का भाग हे FAH Tea स AAA यार | 


एदुक रूप का ज्ञान हाता हैं ॥ 
Sgt eo सास चन 
Sits व्याकरणका एक नागह ॥ 


> 
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सगवद्जातानवलमाण्य 


जिसंस चार प्रकारक (तिलक अथात्‌ ( शक्ररभाव्य १:) (आ- 


नन्दगिरि ९) (श्रीघरजी ३ ) ( नवलभाष्य ४ ) संयक्तहें घोर 


दाभागांसं विभागितहे इससे श्रीस्वामी शकराचायजीके सस्रत - 


सण्यनासक रुल्ङतटा काल नवलन्पष्यनामक सापादाका अा- 


मसानसुशीनवलाकेशोश्जीके संहान्‌ग्यय व आकांक्षासे स्वगेवासि 
Go उमाडचजीने Hale जिससे भगवद्गीता के अतिगृढ़ २ 


स्थलमा नाषासात्रक जाननेवाले ससभ्ासक्त हे ॥ 
सनुस्म्टातसटाक 


qo साहरचन्द्र Sd, नन्वर्थसार्कर नाधादाकासाहत- 


जिसमे प्रथम मनजीका बनायाहआ इलोक उसके बाद पदच्छेद 
फिर अन्वय तदनन्तर भाषामें भावार्थ ओर तात्पर्य बनाकर चार 


भाषामात्र के जॉननेवॉलें भी अंच्छीतेरैहेसे SAS 


Ni 


अकार क दांकास इसतरह भाषत कया है के MAH कवर 
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श्रीमदनुभूतयेदत्तानि येषां क्रमोनुट्॒य्थ . 
बालानांमातितदाडिसिडयेबीधप्यः ` 
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mie 
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न भ्रीसत्पारिडत बाजपेयिकुलोहुव रामरत्नशम्मेणा 
ह लक्ष्मणपुरे श्रीयुतमुशीनवलकिशोरारब्यस्य ` 
ia (सी,आई,ई)विद्याविनोदयन्त्रालये 
al सुद्रायेत्वाप्राकाइयन्नीतः ` 


` प्रथमादुत्तौ | 
विक्रमादित्यसवत्सरे १६४६ 


० 


Ioa 





AAA 


इृदं पुस्तक मुंशी नवलकिशोराख्यस्यपुस्तकालयेमिलिष्याते 


eee tae 
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च््रथ्वारस्वत्तलच्चपाङः॥ 


- सूत्रसप्तशतंयस्मे ददोसाक्षात्सरस्वती ॥ 
ग्रनुभूतिस्वरूपाय तस्मे श्रीणुरवेनमः १ 
प्र ह उ क्र ल समानाः १ इस्व AA इतभेदा 
सवर्णाः २ एऐ ओ ओ सन्ध्यक्षराणि ३ उभये 
स्वराः ९ अवजा नामिनः ५ हयवरल AY 
नङमभटदधधघभजड्दगब TF 


बठथ्‌ूचदतकपर प्‌ सब MAMAMA ७ 


इतिसंज्ञावेबिः' ॥ इरयस्व्रे १ SIA २ ऋरमस ३लल | 


म ० एअय ५ ऐआय ६ SIA ७ ओञआव्‌ = 
य्वोल्लोपशवापदांतें ९.एदोतोतः १० Baars: 
सह ११ BST १२ उञ्जो १३ ANT १४ GIA 
१५ एऐऐ १६ ओओओ १७ ॥ इति स्वरसान्यः ॥ 
नामी १ य्वेहित्वे २ ओनिपातः ३ इतः ४ ॥ इति 


safe? ॥ चपाअबेजबाः १ जमेजमावा २ चपा | 


j , | 
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च्छशः ३ होममाः ४ स्तोइश्चभिइश्चुः पन . 
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स्वरे १३ ASER: १४. MIAR: १५ नश्चापदा | 

- न्तेम्‌से १६ यमायपेस्य १७ ॥ इतिब्यञ्जनसन्धिः॥ 
विसञ्जेनीयस्यसः १ शसेवा २ कुप्वोःशकःपो | 
वा ३ अतोत्यः २ हबे ५ आदवेलोपश ६ भोसः७ . 
नामिनोरः ८ रः ९ रिलोपोदीर्घश्च १० Aas 


से ११ ॥ इति विसर्गसन्वि”॥ आविभक्तिनाम १ त | 


स्मात्‌ सित्रोजस्‌ अम्रओशस टाभ्यांसिस्‌ ङे 


भ्यांभ्यस्‌ ङसिभ्याम्यस्‌ sana डिओ ' 


ससुप्‌ २ समानाडे्ञोपोऽधातोः ३ अम्शसोर | 
स्य ४ सोनः पुंसः ५ बुडामः ६ रस्संख्यायाः ७ | 
BY: ८ ALAS ९ जइशसोलेक १० ASAT | 
११ वासु १२ ÈRA १३ आहे १४ sey १४ 

एस्मिबडत्वे १६ ओसि १७ SRF १८ टेन १९ 
STH २० सवादेःस्मट्‌ २१ अतः २२ ङिस्मिन्‌२३ ` 
जसी २४ सुडामः २५ हसेपस्सेलोपः२६आपः२७ 
ङितांयट्‌ २८ यटोच २९ टोसोरे ३० घिरी ३१ 


Sl ३२ Bes: ३३ नियश्च ३४ ख्रियांयोः ३५ | 


धौद्दस्वः १६ ङितामट्‌ ३७ वेयुवः ३८इदुद्भ्यां ३९ | 
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RTIA: ९३ उशनसाम ९४ य्वोर्धातोरियुवौस्वरे . 
au etat: ९६ य्वोवा ९७ लुधातीः ९८ युष्म | 
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AAAS: | 


त्वन्मदेकत्वे ३ युवावीडिवचने ४ आसो ५ त्वमहं ` 


सिना यूयँवर्यजसा ७ तुभ्यंमहंड्या ८ ङसिभ्य 


| - सोइइतः *ववममडसा१ ०सामाक प्‌ ११ आग्स्थौ 


१२ एटाङयोः १३ सखिपत्योरीक्‌ १० we 


| ` १५ त्रिचदुरोस्त्रयान्तिस्रचतसवत्‌ १६ काप्य | 
तः १७ हस्वोवा IS अन्यार्थं १९ गोः २० नएंस २ 
कस्य२१ त्यदादेष्टेरस्स्यादौ २२ दस्यमः २३ सो | 
सः२४ तः २५ इदमोरयंणुसि २६ safer” २७ 
= सभ्यः २८ अनटीसोः VE अदसः ३० सेरी ३१ 


भिस्मिस्‌ ३२ मादू ३३ एरीवहत्वे ३४ मिदपाम ३५ 
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स्कोराय्योश्च ०२ AAAI: ४३ अहः ४४ पदान्ते 
च ४५ अहोरोरात्रेषु ४६ दोषास्‌ ४७ धातोश्चमसे | 
४८ नाम्नः ४९ होढः ५० दादेघः ५१ नहोधः५२ ` 


. छशषराजादेःषः ५३ षढोःकस्से ५४ सस्तोनापि 


५५ दिपिसस्यतःसिपिवा ५६ दस्सः ५७ खसेच | 
पाकसानाम ५८ भबेजबाः ५६ वावसाने ६० 
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८ सारस्वतं । 
वाटाङयोः६८सनएुसकम्‌६९एकत्वेहिशुहन्हो Vo 
इतिसुवन्तानुवाकः'॥ लिंगार्थेप्रथसा १ आमन्त्रणेच २ 
सिः २ सोसः४ शेोषाःकार्य्यकत्तंसाधनयोहानपा - 
जे विझलेषावधोसम्बन्धञ्आधारभावयोः ५ दिना ` 
सहनमञ्तेनिडारणस्वाम्यादिभिश्च ६ कर्तेका 
य्ययोरक्तादीकतिषष्ठी ७ अन्योक्तेप्रथमा 
इतिकारकः ॥ अपत्येऽण्‌ १ ण्यायनणृयण्णीयाग 
गगेनडात्रित्रीपिठष्वस्रादेश्च २ लुग्बहत्वेकचित | 
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कचि इयोः २१ नसंधिय्वोयुट्च २२ धातोर्नामि 
नः २३ अतउपधायाः २४ आतोयुक्‌ २५ हनोघत्‌ 
२६ हनोघ्ने २७ रातोञोएुक २८ मितांहस्वः २९ | 
अआरेओदडिः ३° MAMANI: ३१ ॥ ; 
इतितद्धित” ॥ STASI १ नृणईप्‌ २ छितः३ 
नदादेः ९ जातेरयोपधात ५ इन्द्रादेरानीप्‌ 
EIET ७ एंयोगेच ८ ऐचमन्वादेः ५ पत्न्याद | 
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यः१० बौणुणात्‌ ११ TAR १२॥ इतिखीमप्रत्यया:? N 
` समासश्चान्वयेनाम्नाम्‌ १ समाहारेतइप्टियः २ पू 
- वेऽव्ययेऽन्ययीभावः ३ अमादोतत्पुरुषः ४ नानि५ 


चार्थेहन्हः ६ बहुव्रीहिरन्यार्थे ७ कमेधारयस्तुल्या 
र्थ = टाडकाः ९ पुंवहा १० ना ११ अन्स्वरे १२ 
सहादेःसादिः १३ प्रादिरुपसग्गः १४ प्राग्धातो 

१५ नाम्नश्रकृतासमासः १६ चादिनिपातः १७ 
तत्रादिविभक्तचर्त्थ १८ सयादिःकाले १५ तदव्य 
यम २०॥ इतिसमास” ॥ धातोः १ वत्तेमाने तिएतस 
अन्ति सिपथसथ मिपवससस्‌ ते आतेअन्ते | 
से आथेध्वे एवढे महे २ विविसस्भावनयोः यात | 
यातांयुस्‌ यासयातयात याम्यावयाम ईतईयातां 
ईरन्‌ ईथास्‌इंयाथांईध्वं ईय sale ईमहि ३ 
आशी प्रेरशयोः asd हित त आनिप ` 
आवप आमप्‌ ता आतांअन्तां स्व आथां ध्वं ऐप 

आवहैप्‌ आमहेप्‌ ० अनयतने५तीते दिप ताम अन्‌ 
सिपतंत अमिप्‌ वम तन्‌ आताअन्त थास AA 
ध्वम इ वहि महि ५ परोक्षे णप्‌ अतुस्‌ उस थप्‌ 
अथुस्‌ अ णपवम ए आते इरे से आथे ध्वे ए 
qe महे ६ BA ७ आशिषि यात्‌ यास्तां यासुस्‌ 
यास्‌ यास्तं यास्त यासं यास्व यास्म सीष्ट सीया 
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स्ता सीरन्‌ सीष्ठास सीयास्थां सीध्वं सीय सीव F 
हिसीसहि = स्वस्तने तातारों तारस तासितास्थस | 
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